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शासन देव की किंसिस कपाइट्टि के प्रताप से, मएढल श्पने 
ध्येय फी ओर गति करता हु व्यास्यानसारसंग्रह पुस्तक- 
माझा का था दादवों पृष्प पाठफों की सेवा में रखने को ससथ 
मे लफा | । टैसमे प्र प्रछाशित सात पुस्तकों का जनता से 
सुस्त स्थागन झिया | राई पुस्तकों के तो थोड़े ही समय में दो- 
दॉन्‍्लोन-तीम संस्करण निफालने पड़े । जनता की इस गुणमाद- 
फठा से मगढल को बहस प्रोस्साइन मिला और परिणास-स्वरूप 
मगटन या! आदठवों पष्प जनता फो सेवा में रख सका | 

पुस्तक का प्रियय तो पुस्तक के नाम से ही प्रकट है । रही 
विप्र-प्रतिवादन की बात इसका निशय तो पाठक दी 
फर सकते हैं, श्र पाठकों की और से सूचना आने पर ही हम 
यह जान सकते हैं, कि संप्राहक संपादक आदि कार्यकर्ताओं को 
अपने काय में कर्टों तफ रूफलता मिली है । 

अ्रन्त में, हम इस बात फो स्पष्ट कर देना उचित सममते है 
कि पृज्यश्नी के व्याख्यान साधु-मापा में और शाल्न-्सम्मत ही 
दोते £ै, लेकिन फार्यकर्तताश्रों की अ्सावधानी से पुटि रहना 


(२) 


सम्भव है । अतः पाठक महाशय किसी त्रुटि के दिखाई देने पर 
हमें सूचित करने की कृपा करें | हम ऐसे सज्ञनों का आभार 
मानेंगे ओर आगामी संस्करण में श्रुटि न रहने देने का प्रयत्न. 
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अग्रचय! एक ही शब्द नहीं दे, किन्तु 'त्र्ा शब्द में 'चय, 
फत्य प्रत्ययान्त से बना हुआ संम्कत शब्द है। झाग्म + चये ८: अष्ाचय | 
अष्या' शब्द के बेस तो कई अथ होते £, परन्तु 
यहाँ यटर शब्द, वीये, विद्या और आत्मा के 
अथ में टै। चय' का अंग, रक्षण अध्ययन 
तथा चिन्तन है । इस प्रक्रार धरठाचय का अथ वीयरक्षा, विद्याभ्ययन 
ओर आत्मचिन्तन हैं । 'प्रह्म' का अर्थ उत्तम काम या कुशलान- 
प्रान भी दाता है, इसलिये प्हाचय का अथ उत्तम काम या 


बंद्ावय दाप्द की 
प्रव.छ का निभित्त 


९ सर 
अह्यचय-्श्नत है 


कऊुशलानुछान का आचरण भी है। श्रञ्मचर्य शब्द के इन अथों 
पर दृष्टिपात करने से, हम, इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि, जिस 
आचरण द्वारा आत्मचिन्तन हो, आत्मा अपनेश्याप को पहचान 
सके और अपने लिये वास्वविक सुख को प्राप्त कर सके, उच 
आचरण का नाम ऋह्याचय” है। इस अथ में, ऋहद्यचय शब्द के 
ऊपर कहे हुये सब अर्थ भी आजाते हैं। 
आत्मचिन्तन के लिये, इन्द्रिय और मन पर विजय 

पाना आवश्यक है । प्राकृतिक नियमों के अनुसार, इन्द्रियाँ 
सन के, मन चबुद्धि के ओर बुद्धि आत्मा 
के अधीन एवप्र आत्सा की सहायिका होनी 
चाहिये । ऐसा होने पर ही आत्मा, अपने 
आपकी जान सकता है । इन्द्रिय, सन ओर चुद्धि का 
'कत्तेज्य, आत्मा को वलवान तथा पृष्ठ वनाना है। वलवान 
आत्मा ही अपना खरूप जान' सकता है, विद्याध्ययन में समर्थ 

हो सकता है, ओर उत्तम काम तथा कुशलानुछ्ठान कर सकता है 
इसलिये इन्द्रिय, सन आर दुद्धि का काम आत्मा को वलचान 
बनाना, आत्मा के हित को दृष्टि में रखना, आत्मा का अहित 
करनेवाले कामों से दूर रहना हे । इन्द्रिय और मन का, अपने 
इस कंत्तेग्य पर स्थिर रहने का नाम ही 'अह्यचर्य है। 

आत्मा का हित, अपना खरूप जानते सें हे। आत्मा, 

“अपना खरूप तभी जान सकता है, जव उसके सहायक एवं सेचक 
'इन्द्रिय तथा मन, उसके आज्ञावर्ती ओर शुसचिन्तक हों। 
“विपरीतावस्था सें, आत्मा का अहिंत खाभाविक ही है। आत्मा 
न्‍के सहायक्र. तथा सेवक वही इन्द्रिएं और सन हैं, -जो-सुख की 


नह च्य की 
परिभाषा 


३ विपय प्रवेश 


अमिलापा से दर्विषयों की ओर न दोड़ें | इन्द्रियों का, सुख की 
झअम्लिायपा से दर्विपयों की ओर दोड़ना, तथा सन का इन्द्रिया- 
सुगामी होना, आत्मा के जि अट्धित-कारक हैं आत्मा का 
हित तभी हैं, जब न तो दनिद्रियें दुविय्यों की ओर दो ३, न इन्द्रियां 
के साथ ही साथ मन भी छात्मा का अशद्युभ-चिन्तक बने। 
हनब्द्रिय और मन का दत्िययाों की ओर न दोइ़ना, दुरविपयां को 
चाह ने करना ओर रख की लालसा से उन्हें ने भोंगना, इसी 
का नाम दध्रद्मयय | 
४ , इकियें पोच £; कान, ऑल, नाक, जीम ओर त्वचा। 
इन पोंचों टन्द्रियों के पांच विपय टिं; शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर 
स्पश । शधाव सनना देखना सेँथता स्वाद लना और छूना । 
यद्यपि,थे इन्द्रियं हैं सनने, देग्थने, सेवन, स्वाद लेने ओर स्पश 
करने के लिए ही-इसी कारण इसका नाम भी जझानेन्द्रिय दे- 
लेकिन ये झ्ानेन्द्रिय तभी ट्राती है और तभी आत्मा का दित भी 
सकती ४, जप दविएयां में लिय न हां, उनके भाग से छुख 
ने मानें, और अपनेशाप को दुर्विपय-्भोग के लिए न समर । 
इसी प्रकार मन भी श्रात्मा का हित करनेवाला तभी हे, जब 
बह अपने पद से अ्रष्ट दाकर, इन्द्रियों का अनुगामी न बन जावे 
कौर न इन्द्रियों को ही द्विद्यों की ओर जाने दे। मन का 
काम इन्द्रियों को सत्र देना नहीं, किन्तु आत्मा को सुख देना है 
हन्द्रियों को भी उन्हों कार्मो में लगाना है, जिनसे आत्मा 
सखी हो। इन्द्रियों श्र मन का, इस कर्चेध्य को समझे कर 
इस पर ध्थिर रहना, इसी का नाम अम्रचय' हे। 
गाँधी. जी ने, श्र्म वर्य! के अब में लिखा द-तश्रह्मचय का 


अहाचय-ब्रत | ्छ 


अथ, सभी इन्द्रियों और सम्पूर्ण विकारों पर पूर्ण अधिकार । सभी 
इन्द्रियों को तब, समन आझोर चचन से, संत 
समय आर सब ज्षेत्रों में संचम करने को 
'ब्रह्मचय कहते हैं ।” 
यद्यपि सब इन्द्रियों ओर मन का दुर्विषयों की ओर न दोंडने 
का नाम जह्मचय है, लेकिन व्यवहार में, ऋह्मचय का अथ, केवल 
'वीयेरक्षा' ही लिया जाता हैं| इस व्यवहारिक 
य-अथोन्‌ पूर्ण रूपेण वीवरक्षा--से मी 
न्द्र्यों ओर मन का दतिपयां की ओर ने 
डौंड़ना ही मतलच निकलेगा। पूणुतया दीय रक्षा दर्सी हो सकती हू, 
जव सभी इन्द्रियें ओर सन दुविपयों की ओर न दोड़ें । यददि एक 
भी इन्द्रिय दविपय की ओर दोड़ती है--उसे चाहती हे और उस में 
खुख सानती हँ---तो सम्पूर्णतया वीयरक्षा, कदापि नहीं हो सकती । 
इसलिये, पूर्णरीति से वीयरक्षा का अय भी वही हैं, जो रूपर 
कहा यया हैं | अधान्‌ सर्व प्रकार के असंयम परित्याग रूप- 
इन्द्रया ओर सन का संयम | 
अह्वयय, सन, वचन, ओर शरीर से होता है, इसलिए 
अहाचयके तीन भेद हो जाते हैं। अथौत्‌ मानसिकं-नह्मचर्य, 
वाचिक-ऋह्मचय और शारीरिक-हछतच्छ । मंन, 
वचन, ओर काय इन तीदों छारा. एलन किया 
गया ब्रह्मचय ही पृण-त्रह्मचय है.। अथोत्‌ न 
सन में ही अत्रक्चय की भावना हो, न वचन द्वारा ही अंनह्मचय 
प्रकट हो ओर न शरीर द्वारा ही अह्कृचय की क्रिया की गई हो; 


2] 


इसका नाम पूर्ण जह्म चच है। याज्जवल्‍्कक्‍्य स्परति में कहा है--- 


'गांधो जी ह्य 
च्य की पारंसापा 


५9 
अह्यचय की च्यच- 
डहारिक परिभाषा | 


अह्यचय के तीन भेद 
ओर उनका सम्बन्ध 
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कायेन मनसा वाचा सब वस्‍्था सु सर्वदा । 
संत भैथुनत्यागों ब्रह्मचर्त् प्रचक्षते ॥ 


'शरीर, सन और बचन से, सब अवस्थाओं में, सर्वदा और सर्वेक्र 
समेधुन त्याग को चहाचर्य कहा है ।” 


मैथुन में, मेथुनाड़ भी शामिल हैं, जिनका वर्णन 'त्रह्मचये 
की रक्षा के उपाय! प्रकरण सें किया गया है । 

कायिक ब्रह्मचय उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में, शरीर- 
द्वारा अन्नह्मचय की कोई क्रिया न की गई हो। यानी, शरीर 
से, अन्नह्मचय में प्रवृत्ति न हुई हो | मानसिक-न्नह्मचर्य उसे कहते 
हैं, जिसके सद्भाव में दुविषयों का चिन्तन न किया जावे, 
अर्थात्‌ सन में अन्नह्मचय की भावना भी न हो | वाचिक-न्रह्मचय 
उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में, अन्नह्मचय-सम्बन्धी वचन ना 
कहा जावे | इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचय के सदूभाव को--यानी 
इन्द्रियों ओर मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ने को--पूर्ण-तरह्म- 
न्चय कहते हैं । 

कायिक, सानसिक और वाचिक ब्रह्मचय का, परस्पर कत्तों, 
क्रिया, और कर्म का-सा सम्बन्ध है । पूर्ण त्रह्मचय, वहीं हो 
सकता है, जहाँ उक्त प्रकौर के तीनों ब्रद्मचयय का सदूभाव हो। 
एक के अभाव में, दूसरे और तीसरे का--एक दम से नहीं तो 
शने:-शने:---अभाव होना, स्वाभाविक है । 

सारांश यह कि, इन्द्रियों का दुविषयों से निव्नत्त होने, मन 
का दर्विषयों की भावना न करने, टहुर्विषयों से उदासीन रहने 
औथुनाह्रों सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने ओर पूर्ण रीति से,.. 


205 
अरह्व॑चय-ब्रत; & 


वीय रक्षा क्तरने'एवं कायिक, वाचिक और मानसिंक, शक्ति को, 
आत्मचिन्तन,. आत्महित-साधन, तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा 
देने का ही नाम ब्रह्माचय” है । 


5३५ * ९. 2 








लाभ ओर माहात्मय 
*थआा6त- 
तबे तुया उत्तम बंगचेरं | 
हे कक वे *. सुगदढ़ायंग सूत्र । 
त्रह्मचय ही उत्तम -तेप'है। -' +८ 
ब्रह्मचय से क्या लाभ होता है, और. जज्मच्य का केसा 
माहात्म्य है,यह संक्षिप्त में नः/चे बताया जाता है । 
आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म-मरण से छूट!कर, मोज्ञ- 
प्राप्त करना है । आत्मा, इस ध्येय को तभी प्राप्त कर. सकता है 
. जब , उसे शरीर, की सहायता हो--अथोव 
कं आन का. शरीर स्वस्थ हो |, बिना शरीर के, धम नहीं हो 
._ 'सकता ओर बिना धर्म, के, आत्मा अपने 
उक्त ध्येय तक नहीं पहुँच सकता | काव्य अन्धों में कहां है-- : 
शरारमाध खल धर्म साधनम्‌ । 
' कुमारसम्भव । 
शरीर ही, सब धर्मों का प्रयेम ओोर उत्तम' साधन है । 
5. घंगाथ काम मोक्षणामारोग्य मूल मुत्तमग | 
घंम. भर्थ काम और मोक्ष कां, भारोग्यें ही सूछऊ' साधन है. ।? 


डी 
श हैं 


>क कपल, 


(९ ले / 
अशचय-द्र था 


आत्मा को, अपने ध्ययथ तक पहुँचने के लिए शरीर को 
आवश्यकता हैं, ओर वह भी आरोगता के 
साथ । अत्वस्थ शर्सर, धर्म-साथन में असमय 
रहता है । श्म्रचय से इस अंग की पूत्ति होती 
है, अर्थात्‌, शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग, पास भी नहीं फर- 
कने पाता । 

वेच्यक अ्रन्धों में तरह्मचय से शारीरिक लाभ बताने के लिए 
कहा है-- 

मृत्यु च्यावि जरा नाशि पच्रिष परमषिषम । 


अह्यच्य्य से शारी- 
रिक स्वस्थता । 


अह्मचर्य महावत्न: सत्यमेत बद्ाम्यहय ॥ 


में सत्य कहता हूं, कि रुत्यु, व्याधि और सुदापे हा नाश फरने- 
चाली अन्तत के समान जषध, हह्मचय ही है। अदह्मचय, मूत्यु, रोग और 
चुदापे का नाश करनेदाला महान यत्न है । 
तात्पय यह, कि ऋह्मचण से शरीर स्वत्थ रहता है, किससे 
मु पसे का पालन होता है। इतना ही नहीं, किन्तु 
अहचय चय 
घर्मंशक्षा।.. अपन का पालन करना भी धर्स ही है; वल्कि 
घन का अधान अंग एवं घम्म का प्रधान रक्षक 
हैं । इसके लिए प्रश्न व्याकरण सृत्र से कहा है--- 
पउम चर तल्ताय प्राले भय महासगर आपअरग तंद 
भूच महाचयर पायार क्रवाड फलिह मर्य रज्जा फ्ण्द्धो 
न इंदकंऊ पहुदगंणगुण सेपिणद्ध जम्मि ये भग्गस्मि 
होश सहता सब्दं पसरय्राहयचुणुयकुत्तालिजिय , पतलेड- 


९ लाभ और माहात्म्य 


प्रड्िय संडिय परिततडिय विश्यात्तियं 4िशुयसाल तंव 

चियम गृण समूह । ु 

'प्रह्मचय, घर रूप पथसोोवर का, पाछ के समान रक्षक है । यह 
दया, क्षमा आदि यु्णों का आधार-भूत, एवं धर्म की शाखाओं का 
आधार-स्तम्म है । मद्याचर्य, धर्म रूप महानगर का कोट है, और धम्म रूप 
मद्दानगर का प्रधान रहत्तक-द्वार है। मरद्भचय के खण्छित हं।ने. पर, सभी 
प्रकार के घमम, और पहाड़ से गिरे हुए कच्चे घढ़े के समान चूर-चूर हो 
जाते हैं ।? 

त्रक्मचर्य, धर्म कैसा आवश्यक अंग है, यह बताते हु ए, और 

९ ७२ + का ३७ बे, 

अद्यचय की प्रशंसा करत हुए, मुनि ले कहा हे-- 
पंच महलथ सुल्व4 मूल समझ मरण/शल साहु तातण्णं । 
वेट विरामण प्रज्जय साएं सत्य समुह महोदहि रधत्यं ॥ 2 ॥ 
तित्यकराहिं सद्देतिय गर्ग नगर तिरिच्च विवरज्जियं मरयं । 
सब्ब प्रविच्ततु/नम्मिय साईं सिद्ध विमाए अबंगुय दारं॑ ॥२॥ 
देव नरिद्र नमोत्रिय पूह़ये सब्पर जयुत्तम मंगल मरस्य । 
दुद्धार॑पत गुर नायक मेंके मोक्त पहरत वाड सथ भूय ॥ ३॥ 

बद्षचर्य, पाँच महाग्त का सूछ है. अतः उत्तम मत है। 
अथवा-पंच मद्दाघ्त थाले साधुओं के उत्तम झतों का, बद्धाचयं सूछ 

की हि ये 

है । ऐसे टी श्रावक्रों के सुम॒रतों को भी प्रहाचये सूल है । भ्द्माचय, 
दोप रदित £ै, साधुजनों से मछो प्रकार पान किया गया है, वैराजुबन्ध 
का धन्त करने चाछा है भौर ध्यग्वूर्मण महोदधि के समान दुस्तर 
संसार से तरने का उपाय है ॥१॥ प्रद्माचर्य, सीर्थक्षरों द्वारा सदुपदेशित 
है, उन्हीं के दारा इसके पालन का मार्ग बताया गया है, भौर इसके 
डपदेश द्वारा, नरक गति तथा तियेक गति का मार्ग रोक कर, पिद्ध यति 


ब्रह्मचय-न्रत् १०१ 


तथा पिसानों के द्वार ख़ोलने का पचिन्न भाग बताया गया ४॥॥१॥ पद्े 
प्रह्मचय, देवेन्द्र भौर नरेन्‍्द्रों से पूजित छोगों के लिए मी पृश्ननीय है 
समस्त लोडकों में सर्वोत्तम मंगल का सांग है; सब गण का अद्वितोय 
तथा सच भ्रष्ट नायक दे आर मोक्ष माग का भुषपण रूप £ ॥३॥ 


मांक्ष के प्रधान साधन-तप-में भी, अह्चय को पहला स्थान 
है। जैन-शाल्लों में त्रद्मयय को सत्र से उत्तम तप माना गया ै, 
न्‍ इसका एक प्रमाण इस प्रकरण के प्रारन्भ में 

की क्रा एक प्रमाण ण्णु 


तप है।. दिया ही जा चुका है। पश्नव्याकरण सूत्र मे 
ह भी कहा है--- 


जबू / एत्तो य वंभपेर॑ तव नियम नाण 
दंसणश चरित्र सम्मत्त विशय्र सूले 
धरम, नियम गृगपहाणजत्त हिबपेत महंत 
तेय मंत्र पत्त्व गंभीर थिमिय सज्के | 
हे जम्बू | यह ब्रद्मचय, उत्तम तप, नियम ज्ञान, दर्शन, चरिच्र, 


सम्यवत्त और,विनय का मूल है । जिस प्रकार सब पर्वतों में हिमालय 
महाम्‌ भोर तेजस्त्री है, उप्ती प्रधार सब तपस्याओं में प्रह्मच्य श्रेष्ठ है ।* 


अन्य अन्थों में भी, त्ह्म चय को उत्तम तप माना गया है। 
वेद भी, त्रह्मचय को ही तप मानते हैं । जेसे--- 


तपोव अद्मप्यस । 


श्र्ति ! 
ध्रह्मचय ही तप है ।* 


' गीता में भी बह्मचय को तप साना है। उससें कहा है-- 


रू, लास ओर भाहात्म्यः 


ब्र्यचयनहिसाच शरीर तप उच्चते | 
क ध्याय १७ 
.._ द्वद्मचर्य भौर ७ रिसा, 'चरीर व इक्षम हुए है !! 
इस प्रकार धन्य प्रन्थकारों ने भी, ऋदमचर्य को उत्तम तप 
माना £े । 
पारलीकिक-लाभ का अड्ाचर्य एक प्रधान साथन है। 
दप्रचय से, आत्मा, परलोक्त सम्बन्धी सभी 


प्रहय्य मे सहन पे 
दारलौ किक साम।. सती के प्राय्कर सकता है | प्रश्न व्याकरण 
सूत्र में कहा (-- 
अजब पा धए। 4२५ प्रौं१क मरय 


विधुद शिदे २३,मलय तासयमब्यावाहम एणुव्यई 

द्रद्मकये, अस्त: करण को पप्िय्र एसं टिशिे रखने साला £ै, साधनों 
से रूवित है, मोक्ष का सांग और सिदू राति का शृद्द है, दाक्ष्यत £, 
बाधा रदित है, पुनऊन्त थो नष्ट कान के कारण अपुनमंत्र है, प्रगस्‍्त 
रागाद का श्षत्ाय काने से सोस्य ४, सु यन्‍्वयसूय होने से शिए है, दुशय 
मुसादि इनको से रद्धित होने से अचल / मैंदेय नथा अक्षत ४, मुनियों 
द्वारा सुरक्षित एवं श्रयारित है, भम्य है, भध्यज्ञनों ह्वाग भाषरित है 
दाद्वारद्षित है, मिर्मयता का देनेयारला, विशुद्ध सवा प्षप्ष्ों से दूर रखने 
वाट एय खेर भार समिमान हो नष्ट छाने बांटा है । 


प्रश्नव्याकर सृत्र में आगे कंहा हैं 
जा/ममिय आराहिवस्ि वय विस सब्प॑ सील 
तवोी ये विशुश्र!] य संबमो थे संत्ती गो 
हुप। तहेव शहलोश्य प/एलोशय जसंय किची | 


अह्यचयं-ब्रत (१ 
ध्रह्मचवे की जाराधना से सभी मत जाराधित होते हैँ । तप, शील; 
विनय, संयम, क्षमा, गुप्ति भौर सुब्ति सिद्ध होती है, तथा इस लोक 
और परलोक में यश्ञ काति की विजय-पताका फह़रानी है । 
अन्य ग्न्यकार भीं त्रह्मचय से परलोक-सम्बन्धी लाभ 
बताते हुए कहते है-- 
समुद्र तरणे यद्वत्‌ उपायो नो अऋ्र्षिता । 
संसार तरण तदह्त वह्मचर्च्य प्रकांप्रतम ॥ 
स्द्ृति । 
समुद्र से पार जाने के लिए, जिम्त प्रकार नौह्ा श्रेष्ट साधन है, 
उसी भ्रक्नार संसार से तरने के रिए, धरह्मचय उत्कृष्ट साधन हे ।* 
प्रन्थकारों ने, यज्ञ भी जह्मचय को ही साना है । जैसे-- 
अथ यचज्ञ इत्याचच्ते तवह्मचरय मेव । 
छान्दोग्योप निपद्‌ 
(जैसे यज्ञ कहते हैं, वद ब्रह्मदय ही दे ।' 
संसार-वंधन से छूट कर, मोक्ष प्राप्ति के लिए-चारित्र-घर्स 
वताते हुए-भगवान ने, जिन पांच महात्रत का उपदेश दिया है, 
'उनमें से, अहाचय, चौथा महात्रत है| त्रह्मचय के बिना, चारित्र- 
धर्मका पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता। आत्मा को, संसार 
वंधन से छुड़ाकर, मोज्ञ दिलानेवाले चारिज्र-ध्म का, अह्मचय 
एक अधान ओर अवश्यक अंग है । त्रह्मचय के बिना, न तो अब- 
तक कोई मुक्त हुआ ही है, न हो ही सकता है । सिद्धात्माओं को, 
सिद्ध-ग॒ति भ्राप्त करानेवाला यह ऋरह्मचय ही है । इस प्रकार, पार- 
-लोकिक लाभ का बज्रह्मचय एक प्रधान साधन है । 


तरह्मचय- से पारलौकिक -ही नहीं, किन्तु इह लौकिक लाभ 


१३ लाभ और माहात्य 


भी है ! ऊपर बताया जा चुका है कि त्रह्मचय्य से खास्थ्य अच्छाः 
रहता हैं। खास्थ्य अच्छा रहने से ही इह- 
लोकिक काय सुचारु रूप से सम्पादन हो 
सकते हें | 

सांसारिक-जीवन सें, शरीर खस्थ, सुन्दर, वलवान, एवम्‌ 
चिगायु रहने की, विद्या की, धन की, कर्त॑व्य-दृद़ता की, और 
यशादि की अमिलापा, खाभाविक ही रहती है। ब्रह्मचये से, ये 
सभी अभिलापाएँ पूर्ण होती हैं । प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र 
सूरि ने त्ह्मचय की प्रशंसा करते हुए कहा है--- 

चिरायुप; सु पंस्थानां दृढ़ संहननानराः । 
तेजस्विनां महावीयां भ्वेयुनेत्चयत: ॥ 
से शर्रार चिरायु, .सुन्दर, दृढकत्त ब्य तेज-पूर्ण भौर 
पराकमो द्ीता है । 
वैद्यक अन्धों में भी कहा गया हँ-- 
ब्रह्म चर्थ पर ज्ञान ब्मचव पर वले | 
व्रह्मचर्य मयोद्यात्मा त्रह्मचयत्र तिछाति ॥ 

धप्रद्मतर्य ही सबप्ते उत्तम ज्ञान हैं,भपरिमित बल है, यह आत्मा नि- 
बचय रूप से ब्रह्म चयमय है ओर त्रह्मचर्य से ही शरीर में हरा हुआ है । 

इन प्रमाणों से यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है, कि 
तहाचय से शरीर सन्दर भी रहता है, वलवान भी रहता है, दीघ- 
जीवीं भी होता है और यश-क्रीत्ति भी प्राप्त छोवी है। इसग्रकार 
त्रह्मचय,इहलौकिक सखों का भी साधन है. | लोकिक वेभव-विद्या- 
धन, आदि--तसी प्राप्त होते हैं, जब शरीर खत्थ हो ओर उसमे: 


५. 


ब्रह्म दय से हृहलों- 
किक लास 


अहाचय हत . 5४ 


चल तथा साहस हो । त्रह्मचय से शरीर खध्थ भी रहता है और 
'शरीर में, वल तथा साहस भी रहता है । ु 
विद्वानों का मत है, कि त्ह्मचय के बिना, विद्या भरात् नहं | 
होती | विद्या-प्रात्रि के लिए, ब्रह्मचय का होना आवश्यक हें | 
अथवेबेद में कहा है-- _ _ : 
तब्रद्मच4 रण विद्या | 
'दरह्म गये से तिचद्या प्राप्त होतो है 
ः विदुर्सरनत्ि में कहा है-- 
विद्या वडझ्चारा स्वात । 
यदि विद्या के हच्छुर हो तो पद्मवारों बनों ।! 
तात्पय यह कल ब्रह्मचय, लीकिक ओर लोकोत्तर, दोनों ही 
सुखों का प्रधान साधन है। इसकी पृ०रूपेण प्रशंसा करना, 
समुद्र को हाथों के सहारे तैरने का साहस करना है। 
कुछ लोगों का कथन है, कि पूरा व्रह्मचारी को मोक्ष या 
ला, अल खग, आ्राप्त नहीं होता । क्योंकि, पूर्ण त्रह्मचारी 
निःसन्तान रहते है ओऔर--- 
अपृत्रस्य गतिनास्ति स््रगें नेवच् नेवच | 
' सृक्ति 
'पुत्रहीन की राति नहीं होनी, भौर स्वर्ग तो कभी भी नहीों मिलता है (' 
इस श्लोक से, पूण्ण-ह्मचारी को खर्ग-मोक्ष-प्राप्रि से 
'वंचित बताया जाता है, लेकिन इस श्लोक को खण्डन करनेवाला 
दूसरा यह प्रमाण भी है--- 


स््रगे गच्छानी से सा थे केविद बह्मचारियणः | 
सूक्ति । 


१५ लाभ और भाद्दात्म्य 


पृ>तने भी अ्यचारी हैं, वे सभी स्वर्ग झो जाने हूँ ।' 


शः कि 


जैन-शाब्रानुसार, रूर्ग-प्राप्ति कोई बड़ी बात नहां हैं । बढ़ी 
आव तो मोक्ष श्राप्त करने में £। अद्यचय से संसार की सभी 
आद्धि मिलमारें-सखर्गका राज्य भी प्राप्त द जावे-तव भी यदि इसके 
द्वारा मोक्ष आन ने हों सकता होता,ना जन-शात्रर इसे धर्मका अंग 
न मानते । क्वॉकि जेन-शाखर उसी बम्तु को उपयोगी ओर मद्ृत्व 


की मानते £, खिसके द्वारा मोक्ष प्राप्न हा | लेकिन उक्त प्रमाण 
कक. के कोरी. ७. «५ 4 +् के... के 

जिन प्रन्थां के है, थे प्रन्यथ स्वग को हो अन्तिम प्यय सानते हैं । 

किर भी ऊपर दिये हुय ख्गोकों में से, पहला क्लोक दसरे स्छोक 


से अप्रामाणिक ठद्रता है ! 





अग्रह्मचय से हाने । 
जहाय किंपाय फला मणोरमा, 
रेएश प्रएऐेए्य मेज्याणा । 
ते खुड़ढए जीविय पचमाणा, 
एश्रोवया काम गुणा विवागे ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२ चाँ० ज० 
पज्िस प्रकार, किपाकफल वर्ण भौर रस से मनोरम ओर स्वादिष्ट 
होते हं, परन्तु खाने पर झत्यु का आलिगन करना पढ़ता है, उस्ती प्रकार 
काम-भोग भोगने में तं; अच्छे लगते हैं, परन्तु परिणाम बहुत दुःखदायोी 
होता है। इसलिए काम-भोग को त्यागो [* 
... इन्द्रियों का दुविपय-लोछुप न होने ओर दीय का पृणरुपण 
सुरक्षित रहने का नाम ही बअ्ह्मचय है। इसके विपरात-अर्थान 
इन्द्रियों का दुविषयलोछुप होने, दुविपय-भोग में सुख मानने 
आर वोय खण्डित करने-का नाम अन्नह्मचय है। अमन्नह्मचर्य का 
दूसरा नाम मेथुन भी है, लेकिन मेथुन में सेथुनाज़ भी शामिल 


है अन्थकारों ले, शरद्मयचय का रूप वताने के लिए मैथन की 
व्याख्या इस भ्रकार की है 


2७ अन्नह्म चर्य से हानि 


स्मरण कीच॑न॑ कलिः प्रेज्ञर गुल्ममापणम्‌ । 
तकल्योउघ्यवतायशच क्रियानिष्याति रेवक्‍च ॥ 
एतन्धथुनमष्टाज्. प्रवदानति मनषिण ? | 
विपर्ति बक्षचर्य मेतदेपाप्टलक्षणाम | 
दक्ष-संद्दिता । 
“ध्मरण, कोर्तन, केलि, लवलोकन, गुप्त-भापण, सक्कव्प, अध्यवसाय 
और क्रियार्ननत्रुत्ति, ये सेशन के आाठ अह हैं | इन लक्षणों से परे रहने 
का नाम अत्रह्मचय है ।' 
देखी या सुनी हुई स्रियों को याद करना, स्मरण” नामक, 
मैथुन का पहला अंग है । म्रियों की प्रशंसा करना-उनके विपय 
में चातचीत करना--कीर्ततन! मैथुन का दूसरा अंग है | स्त्रियों 
के साथ किसी प्रकार के खल खेलना किलि' मेथुन का तीसरा अंग 
हैं । काम-दृष्टि से किसी ञ्त्रीको देखना श्रेक्षण' मेथुन का 
चौथा अंग है | ख्रियों से छिप कर बातें करना 'शुद्य भापण, 
पॉचदा अंग हे । म्री-सम्बन्धी भोग भोगने का विचार लाना 
संकल्प' मेंथुन का छठा अंग हैँ। श्री-प्राप्ति की चेष्टा करना, 
अश्यवसाय” नाम का सातवां और ख्री-सम्भोग द्वारा वीय नष्ट 
करना, 'क्रियानित्त्ति! मेंथुन का आठवों अंग है | 
द्रद्मचय के विरोधी अन्नह्मचय-मेथुन-के उक्त आठ अंगों में 
से जिस-जिस अंग की पूर्ति होती जाती हैं, श्रह्मचय, उतने ही 
उतने अंश में नट्ट दोता जाता है और मेथुन के आठों अंग की 
पृत्ति होने पर, त्रह्मचय, पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है। मैथुन ओर. 
त्रद्मचय, परस्पर विरोधी हैँ, इसलिए जहाँ एक है, वहाँ दूसरा” 
नहीं ठहर पाता | 


भ 
ऊ 


अह्यचय-न्रत 


मैथुन-और मैथुनाज्-का नाम ही अन्नेह्नचय है । बीय भी, 
मैथुन से ही नष्ट होता है । इन्द्रियों का दुविपय-लोलुप “होना ही 
मैथुन है, और मैथुन ही इन्द्रियों की दुविपय-लोछपता हे । 
मैथुन के किसी भों एक अंग के सेवन से-अथीन आंशिक 
रूप में ब्रह्मचय खण्डित होने से-मेंथुन का सवौद्ध में संवत और 
त्रह्यवयय का नाश होना खाभाविक - है । 
क्योंकि, मैथुन के किसी भी एक अंग के सेवन 
से एक न एक इन्द्रिय दुविपय-लोलछुप बनेगी 
ही, ओर किसी भी एक इन्द्रिय के दुरविपय-लोलुप बन जाने पर 
सभी <इन्द्रियें दुषिपय-लोछ॒प वन जाती हैं | उदाहरण के लिए, 
यदि कांन ख्ली-शब्द में सुख मानते हैं, तो नाक, उनके शरीर की 
गंध में, जीभ उनसे संभापण करने में, नेत्र उनका रूप देखने में 
ओर त्वचा, उनका स्पर्श करने में सुख मानेगी | क्योंकि--- 
इन्द्रियाणां तु सर्वपाम यघेक्नत्तरती न्द्र्यम | 
तैनास्य क्षरति अज्ञा हतेः बांदा, दंवोदकम ॥. 


आंशिक मेथुन-सेवन 
से हानि 


| | भनुस्तति अ० २. 

जिस प्रद्तार, जल की मशक में एक, भो छेद हो जाने पर फिर उस 
में जल नहीं ठहरता, उसी अड्नार, सब हन्द्रियों में से, एक भी इन्द्रिय के 
जिषय-छोछुप बनने पर, बुद्धि नष्ट हो जाती है।! 0 


... बुद्धि के नष्ट होने पर, इन्द्रिय-संयस कहाँ ? २३० 
न ० ) कहा ? स्॒सावतः 

बैषय-भिय इन्द्रिय फिर तो डुविषयों की ही ओर दौड़ती हैं। 
बुद्धि के नष्ट हो जाने से, इन्द्रियें निरंकुश हो जाती हैं और 


फिर आत्मा को दिन-अतिदिन, पतन की ही ओर अग्रसर करती 


38 अत्नह्मचय, से हातति 


है । नष्ट-तुद्धि, इन्द्रियों 'के वश होकर, यह सिद्धान्त मानने 
लगता हैः--- #.* ., > 
' असत्यग्रग्रतिष्ट ते जयदाहुरनीधरमस | 
“ '. अपरस्वर संमृतं किमन्यत्काम हेतुकय ॥ 
छ गी०अ० १६ 
.. जगव्‌ , असत्य, निराधार और अनीश्वर है । यह यों ही बना है। 
कम के सिचा इस संसार के वनने का दूसरा क्‍या हेतु हो सकृता है १ 
इस सिद्धान्त को सान कर फिर--- 
ईहस्ते काम भोयायंसन्याये नार्थ संचयान । 
गीता अध्याय १६ 
, केवल काम-भोग के लिए ही अन्याय से धन बटोरने ,छगते हैं ।” 
तात्पय यह, कि मैथुन के किसी एक भी अंग के सेवन से 
अथोत्‌ एक भी इन्द्रिय की हुविपय-लोडपता से ब्रह्मचय नष्ट हो 
जाता है, ओर अन्नह्मचयं, पूर्णरुपेण अपना आधिपत्य जमा 
लेता हैं । 
संक्षिप्त में, अन्नह्मचय .से तात्पय हे--हुविपय-भोग, मेथुन, 
या वीय का खण्डित करना। जन-शास्त्रों ने ही नहीं, किन्तु 
अन्य अन्थकारों ने भी इस अन्नह्मचय-की 
अत्रह्मथर्य की निन्‍्दा तेकिक और लोकोत्तर-दोनों ही दृष्टि से, बड़ी 


और ही ४; | निन्‍्दा की .है | प्रभ्नव्याकरणसूत्र में अनहा- 


चर्य को चौथा अधर्म द्वार मानते हुए कहा है-- 
जब ! अवमच उत्थ-सदेव मयाया त्रस्त लायस्पत पत्थाए[ज्ज 


क छ ऊ%' ऊ कल 


पर पंणुग पत्त जाल भयत्थ/ *** ** 6 हा, : 


ल्‍्ौँ 


नहाचय ब्रत २० 


'हे जम्बू ! चौथा भधमंहार, धन्रञचर्य है। देव, असुर, मन'य, छोक- 
पति,आदि इस अन्नह्मचर्य रूपी की कीच की दुलदुल में फंसे हुए हैं। देवः 
'असुर, मनुष्यादि को यह ज्ञाल के समान फच्चनिवाला है । परुपों के 
ईलए, यह नपु सकत्व का कारण हैँ | तप, संयम भर धद्मचय के लिप 
'विध्त रूप है, भर्थाव्‌ इन्हें नाश करनेवाला है। विषय कपाय थआादि 
भअभादों का सूछ है । इन्द्रियों के समीप जो कायर तथा कापुरुप हैं, उन 
लोगों द्वारा सेवित एवं सजमनों द्वारा निन्दितजर्ज-है | तीनों छोह में अप्र- 
तिष्टित एवं जरा, सत्यु, रोग शोक की वृद्धि करने चाझा है। चध, चन्धन,, 
आघात तथा. दरशंननमोहनीय भौर चरित्र-मोहनोय कर्म का हेतु हैं। 
प्राणियों को इसका परिचय दीर्धकाल से है, इसलिए इसका अन्त करना 
कठिन है ।' 

अश्षव्याकरण सूत्र में, आगे अन्नह्मचर्य के तीस नाम बताते: 
हुए यह बताया गया है, कि बड़ी-बड़ी ऋड्धिवाले चक्रवर्ती तथा 
भाएडलिक राजाओं की भी इससे अहृप्ति रही है । इस की निन्‍्दा 
करते हुए प्रश्नव्याकरणसूत्र में आगे कहा है--- 

मेहुएत्तन्नप गिद्धाय मोह मरिया सत्योहे हणते एक्क मेक 
वित्षय वि उदारएहिें अबरे पर दारोहिं [ हेसति ००० *«« 

मैथुन सें गृद्ध बद्मचर्य के भज्ञान से भरे हुये लोग, 
दूसरे की घाव करते हैं। विष देकर मार डालपे 
उस स्री का पति जारपति की घात करता है 
_ #त्यु का कारण है। अन्रह्मचय से धन भौर 
एच परदारा में गृद्ध स्त्रीमोह से परिपूर्ण घो दे, हाथी, बैल, ऊँ, रंग 
जादि पश्ञु परस्पर लड्कर मर जाते है जभौर भप+ी सम्तान तक की घात 
कर डा 3ते हैं । इसी अकार पक्षो भौर मजुप्य भो परस्पर युद्ध करते हैं । 
अन्नह्मचर्य के कारग मित्रों में भी और-माव उत्पन्न हो जाए हैं । अम्रह् वर्यः 


परस्पर पक 
हैं। यदि पर-दारा हुईं तो 
| इच प्रशर अम्द्मचयें, 
स्वजन का नाञ्न होता है| 


२९ . अन्नह्मव्य से हानि 


से घिद्धान्त द्वारा प्रसूपित चारित्र रूपो मूडंगुण का भेदन दो जाता है । 
अतचारित्रवर्म में रत जोच भी स्त्री-संग से क्षणमात्र में भ्रष्ट चन जाते हैं। 
सम्पवत्वी भौर सुम्ररी भी स्थत्री-संग से अपयश तथा अश्रीर्ति को प्राप्त 
दोते हैं । अग्रद्मतर्य से दारीर रोगी पना रहता है, भौर अन्त में शीघ्र ही 
सृत्यु के मुल्ल मंपढ़ना पइना हैं। अब्द्य वर्ण से पर-स्त्री-.गमन के कारण 
कितने ही जीव बंधन' में पढ़ते हैं और मारे जाते हैं। अव्रह्मचय के मोह 

से पराभव को पाये हुये जीव इस प्रकार दुर्गति के अधिकारी बनते हैं ।' 
प्रश्नव्याकरणसूत्र में आगे यह भी बताया गया है, कि 

६४ ० ध।्िीीी... कैसे ५ “कैसे ५ 4 
अन्रद्मयचय के कारण ख्रियों के लिए कैसे-केसे महान्‌ संग्राम 
हुए हैं । स्त्रियों के लिए होने वाले संग्रामों का वणन करने के 
पश्चात्‌ प्रश्नव्याकरणसूत्र में लिखा है--- 
इहलीएतावनट्ा परलोएयनटा महया मोह वि।2संघयारे 
घोरे तत्त थावर सुहम वादरंतुय प्लतच्रम पजपक त्षाहारण 
सरीर पत्तेय 96% कक क # ७ 
स्ट्ियों का ठर्विषय-सोग रूप मेधन, इस लोक में वन्‍्धन-करत्तों जौर 
परछोक में अनिष्टकारी है । मदामोद्द रूप अंधकार का स्थान है। त्रस 
स्थावर, सक्ष्म बाद पर्याप्-भपयांधप्त आदि पर्यायों से चतुर्गति रूप संसार 
मे विशेष समय तक और वबारस्थार परिभ्रमण करानेवाले मोहनोय-कर्स 
का प्धक हे | 


ए्सोसो अवभस्स फल विवायों इृह लोहइयो पर लोइयो अप 
सहो वह दुक्‍्खों महत्मयञ्री वहुरयण गाढ़ा दारूणों कक 
सो अ्रताओं वास सहस्सेहिं मचंतीनय अवेदयिता अत्थिहु 
माँक्साति | 


त्रह्म॑च्य-त्रत' ' कक 
है 5। प्रकार अप्रद्मच्य काफल इस लोक तथा परलोद में श्रत्प सुम्त 
और महान 5: ख है। अ्षम्रद्ाचर्य महा भय का स्थान, फर्मरूपी रज से 
शादी त्तरह घिरा हुभा एवेँ दारुग दे फंभ "र बदिना भोगेन श्टने 
चाले करमममा को बॉधने धाला दे ।' 
गीता में अन्रह्मचर्य की निम्न प्रकार से निन्‍्द्रा की रैं--- 
कामएप क्राध एप रजोगुण समृदयवः । 
महाशनों महा पराप्पा विदयनमिह वरिणम ॥ 
पूमेनात्रियते चहियंधादशों मलेन तर । 
ययोल्वेना इतो गर्मस्‍्तवा तेनेदमाववम ॥ 
ऋवृतं॑ ज्ञानबंतेन ज्ानियों नित्य वीरिणा | 
कामरूपेण कॉन्‍्तेय दुष्परेण/नल्ेन च ॥ 
इन्द्रियार मनो बुद्धिरस्थापिष्टन मुच्यते । 
एतेविंगोहयत्येप. ज्ञानमावृत्य देहिनम ॥ 
क्ष्भ्यांय हे 
ु मजुग्य को पाप के रास्ते ले जानेवाडे रमोगुण से उत्पन्त फाम और 
क्रोध ही हे। ये भ्रुख़मरे या पेट महाप्रापी लोर शहर हैं। जिस प्रदार 
आग धुएं से ढको रहती हैं, काँछ सेंड से घुंधला ग्ीलता है और गर्भ 
आए चुन कट ठका रहता है, उसी प्रकार सारा संसार काम से ढका 
हु यानो जिससे जो छ 5 
£ कल जनक समें पा न हो--जो का हा से परे हो--घद्द संसार 
कम सजुन ! कभी द्प्तन होने वाली यद्द काम रूपी भाग 
हि हा की सदा को & है। ज्ञानियों के शान को भी यह टॉड देती 
हे सम काम के ठहरने की जगह, इन्द्रिय, सन भौर बुद्धि है। यह इन्हीं 
सहारं हुत्न को ठोक कर मनुष्य को मोहित करता है 0 


अन्रद्मचय से हानि 


/*ैँ 
शा 


विषिध नरश्स्थेदं द्वारं नाशनमात्मन॥ | 
काम फ्रीपत्तथा लोभस्तस्मादेवत्वय त्यजेत ॥ 
गीता भ० १६ 

'हाम, फ्रीधप भौर लोभ, ये नरक के द्वार भौर आत्मा का नाश करने- 
वाले ६ । ह्वलछिए हन सोनों को सर्थाग देना चाहिए ।* 

इस प्रकार, ध्यश्नत्मयय की, सत्र ने निन्‍्द्रा की है। परलोक- 
सम्बन्धी जो हानिये इससे होती हैं, उनका वर्णन तो किया ही 
गया ४, लक्किन इसलोक मं भी इससे अनेक द्ानियें हैँ ।इसस 
होनवाली समस्त हानियों का चर्गन करना कठिन हैं । 

अन्नप्मचय-मैथुन-से, हिंसा का महान-पाप भी होता हे। 
भगवती सृत्र में; गोतम स्वामी के प्रश्न करने पर, भगवान ने 
फर्माया है कि 'जिस प्रकार रुई से भरी हुई 
नली में, तप्त लोहे की सलाई डालने से रुई का 
नाश होता £, उसी प्रकार, कामाचार सेवन करनेवाला, ख्री- 
यानि के जन्तुझों का नाश करता हैँ । थे जन्तु पंचेन्द्रिय हैं, और 
उनकी संख्या अधिक-से-अधिक नवलाख है। इन--नवलाख-- 
जीवों के सिवा, संग्ृ्िम जीवों की तो गिनती ही नहीं हे ।! 
इस प्रकार एक बार के मसश्वन से अनेक जीवों को हिंसा का पाप 
होता है । 

स्री-यानि में जीव होते हैं इस बात को दूसरे लोग भी 
मानते £ै। बात्सायन कामसूत्र का टीकाकार और रतिरहस्य 
का कर्ता भी मश्री-योनि में जीव होना सख्लीकार करता है । जब 
स्री-यानि में जीव हैं, तो मैथुन स उनका नाश होना ओर हिंसा: 


भ्रप्नदाधम मे दिस । 


अह्यचंये-न्रत 


«र 
बः 
हे 


धरपिसाप्रत 3 श्ध््ां ६ 
ते का रताफऊका 


का पाप लगना, स्वाभाविक हैं | इसलिए अहिसाः 
हष्टि से भी अनहायमचय त्याज्य हैं । 


४249 


म 
| 








अह्यचय-त्रत । 


७००“ माई 99-०० “ययामाईँ वुं॥कम००० 
विमरत् चुषा योपित्संगात्सुल्ात ज्ञण भंगुरात 
- फुछत करुणा मैत्री प्रज्ना वघूनन सेग्मम | 
न चल नरके द्वाराकान्त घनस्तन मण्डल 
शरण मथवा श्री णी विम्ब॑ रणन्‍मारी मेललस ॥ 
भर्तेदवरि 
दि अुद्धिमानों | क्षशिक भौर नाशवान ख्री-संग के सुख्य को छोड़कर, 
मंत्री, ऋरणा, भर प्रज्ञा ( ज्ञान ) रूपी श्ली का साथ करो । नरक में, 
जब तादना। होगी, तब स््रियों के हारन्मूपितल स्तनमण्डल भौर घुवरूदार 
फरघनों से शोमित कमर, सहायता न फरेगी ।* 
अन्नद्यथ से नित्रत कर, अम्मचय पालन करने की प्रतिज्ञा 
प्रझाचर्य शत... फेरन का नाम त्रप्नचय-न्नत हैं। इस प्रकार 
का अथ। की प्रतिज्ञा पालन करने वाले को, '“्रह्मचारी' 
फात ते | 
कभी कोई कहे कि 'प्रतिन्षा रूप ब्रत स्वीकार किये दिना ही, 
यदि त्रठ्मनय का पालन किया जावें, तो क्‍या हज है. ? यदि कोइ 
अग्र्र्ट को शत रूप दानि नहीं हैं, तो फिर बअ्ग्रचय पालन का 
यर्यो स्वोकारना. प्रतिज्ञा फरने-यानी व्रत धारण करने-की क्‍या 
चाहिए? आवश्यकता हैं. १! इसका उत्तर यह है; कि 
संकल्प-द्वीन कार्यों की पूर्ति में सन्देद्द रहता है ॥ संकल्प, यानी 


ही 


हक 
त्रह्मचय-त्रत ईद 


त्रत या अतिज्ञा कर लेने पर, कार्य में होनेवाली वाधाओं को 
सहने की शक्ति होती है,.मन. में 'टढ़ता रहती है ओर अतिज्ञा- 
भ्रष्ट न हो जाऊँ।” इस वात का भय रहता हैँ । इसके सिवा त्रत 
रूप धारण किये बिना नह्मचयं पालन से, परलोक सम्बन्धी जो 
लाभ होना चाहिए, वह लाभ भी नहों होता । जेन-शा्रों में तो 
इस बात का प्रतिपादन है ही, लेकिन अन्य ग्रन्थों में भी यही 

वात कही गई है। जेसे-- | 

सकल्पेन बिना राजन यक्तेवितू कुठतेवरः -। 

फलस्याप्यल्पक्क तस्य घर्मत्या्ध॑क्षर्य भवेत | 

पद्म पुराण ॥ 
है राजन्‌ | संकल्प के बिना जो कुछ किया जाता है, उसका फल यहुत 
थोड़ा होता है और उस काय के घर्म का आधा भाग नष्ट हो जाता दै।. 
किसी भी शुभ काये के करने के लिए, संकल्प का होना 
आवश्यक है ओर परलोक के लिये हितकारी नियमों के पालन 
का संकल्प ही त्रत कहलाता है। यद्यपि, त्रत रूप धारण किये 
बिना भी, ब्रहद्मंचयें का पालन करना बुरा नहीं है--अच्छा ही 
“जैकिन, त्रह्मचयं-पालन से, पारलोकिक जो लाभ प्राप्त होना 
चाहिये, वह लाभ त्रह्मचय को त्रत रूप स्वीकार किये बिना, 
पूर्णतया आप्त नहीं होता । इन सब वातों को दृष्टि में रखकर, 
त्रह्मचयय को, ब्रत रूप स्वीकार करना उचित है ! श्ह्मचर्य को ब्रत- 
रूप स्वीकार करने से, किसी प्रकार की हानि नहीं है, हाँ, लाभ 
अवश्य है, जो ऊपर बताये जा चुके हैं | 

.._ भगवान भहावीर से पूव, ब्रह्मचंये नाम को प्रत अलग ने 


ड ब्रह्मचय-ब्रतः 


०“? 


था ): उस समय अहिंसा, - सत्य, अंस्तेय, अपेरिग्रह, ये चारही 
| । त्रते थे । चार ब्रत होने. पर भी, त्रह्मचयं का 
महा चय मत, भपर-- पात्नन तो होता था, लेकिन. तह्मचय अत, अप- 
अह बत से अलग 
की है? रिम्रह ब्रत में ही माना जाता था ओर परिग्रह 
के त्याग सें, अन्नह्मचय का भी त्याग सममा 
जाता था-। यद्यपि, अपरिय्रह-न्नव में त्रह्मचय-त्रत का भी समावेश 
हो जाता है और परिय्रह के त्याग में, अन्नह्मचय का भा त्याग 
हा जाता है, परन्तु भगवान महावीर ने, अपने समय के एवं 
भविष्य के वक्र-जड़ मनुष्यों को दृष्टि में रखकर, त्ह्मचरयं ऋत 
का, अलग ही उपदेश दिया। भगवान पाश्चनाथ तक चार हा 
त्रत थे, ओर भगवान महावीर ने पाँच ब्रत का उपदेश दिया, 
इस बात को लेकर-भगवान पाश्चनाथ की परम्परा के-मुनि श्री 
केशीजी और - भगवान महावीर के शिष्य-श्री गोतम खामी में, 
चर्चा भी हुई; जिसका विस्तृत वर्णन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 
२३ वें अध्ययन सें हैं । 


शासत्रकारों ने, सविधा की दृष्टि से, त्रह्मचय-त्रत के दो भेद 

कर दिये हैं । एक-सर्वविरति-त्रह्मचय-त्रत और दूसरा देशविरति-- 
अंग अत के के, जह्यचय-तरत । सवविरति-त्रह्मचय-न्रत उस कहते 
ला, हैं, जिसमें, जीवन भर के लिये मैथुन से 

'... निमरत्ति होनें, वीर्य अक्षत रखने और सभी प्रकार 

के काम भोग न भोगने की प्रतिज्ञा की जावे | इस श्रत को खीकार 
करनेवाला, 'स्वविरंति-ब्रह्मचारी, कहलाता है ।. ऐसा अहाचारी 
मन, वचन और .काय से, बेक्रिय तथा ओदारिक शरीर सम्बन्धी: 


) ६ शक 
“अह्यचय-त्रत ८ 


-काम-भोगों को, न भोगता है, न भोगवाता है, न भोगनेंवाल को 
अच्छा हो सममता है । सबंविरति-अ्रह्मचारी, ऐसे अठारह 
प्रकार के काम-भोगों को त्यागकर, अह्मचय का पूर्ण रीति से 
"पालन करने की प्रतिज्ञा करता है । सर्वेविरति-अ्रक्मचय का, 
अन्य ग्न्थकारों ने, नेप्टिक-अ्रह्मचर्य नाम दिया है । 
देशविरति-त्रह्मचर्य-त्रत उसे कहते हैं, जिसमें ख-ल्री की 
मयोदा रखी जावे । इस स्थान पर, सवविरति-न्रह्यचर्ण-त्रत का ही 
वर्णन किया जाता है, देशविरति ब्रह्मचण-त्रत का वर्णन आगे 
“कियां गया है । 
स्वेविरति-ब्रह्मचर-त्रत का पालन कौन कर सकते हैं, 
'इसके लिये एक आचाये कहते हैं--- 
शकय ब्रह्म ब्रते घोर श्रेश्व न तु कातरें! । 
करि प्रयाण मुद्ठोदुं करिमिनतु रासमेः ॥ 


' ब्रह्मचये अत का पालन काना, झूर्रों के लिए ही शक्य है; कायरों 
के लिए नहीं; जैपे कि हाथी का पछान, हाथी ही उठा सकता है, गधा 
नहीं उठा सकता ।* 

_सबंविरति-अहायचर्ण-अऋत का पालन, संसार-त्यागी साधु ही कर 
“सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता | संसार-व्यवहार में रहनेवाले 
सर्वविरति ब्रह्मचर्थसभी मनुष्य, एक दस से संसार-व्यवहार नहीं 
मत .का पालन छोड़ सकते; इसलिये संसार-व्यवहार में रहने 
कौन करसझता है ? बालों के लिये, देशविरति अह्मचय त्रत वतलाया 

“गया है। इस अकार गृहत्यागियों के लिये सर्वविरति-अह्मचर्य- 
अत. है और गृहस्थियों के लिये देशविरिति-अह्मचर्य-त्रत ।. 


गण त्रह्म चय-प्रत 


इन्द्रियं, पाप से नह; हैं. मिली , किन्तु पुण्य से मिली हैं । 
पुण्य से मिली हु्डाइन्द्रियों को, पुण्य की ओर लगाना उचित 
टें, न कि पाप की ओर | जब इन पुण्य से 
मिली हुइ इन्द्रियों। द्वारा, धर्म का लाभ लिया 
जा सकता हूँ, तव इनसे पाप क्यों किया 
जाबे ? इन्द्रियां द्वारा, काम-भोग भोगना, पुण्य से प्राप्त इन्द्रियों 
को पाप में शप्वत्त करना, है । इन्द्रियों की सार्थकता तभी हैं, 
इनके मिलने का लाभ तभी हैं, जब इन्हें असंयम में न लगाया 
जाकर, संयम में रखा जावे। इनके द्वारा हुविपय भोगना-- 
इन्द्रियों का दुदिपव में लिप होना--उसी अ्रकार नाशकारी हैं, 
जिस प्रकार, पतंग के लिए दीपक की ली से मोह करना नाश- 
कारी हैं | पतंग, केरल आखां के विपय-रूप-पर मोहित होने से 
नष्ट हा जाता है, तो जिनकी पाँचों इन्द्रियं दुविषय-लोलुप हों, 
वे नष्ट क्‍यों न होंगे ? इन्द्रियों को दुविपय भोग में लगाने से- 
दुर्विपय-लोलुप बनाने स--नाश, ।अवश्यम्भावी हैँ | इसलिये-- 
फाम, भोग के दुष्परिणामों से बचने के वास्ते--सवविरति बहा-- 
चद ब्रत को स्वीकार करना-ओर पालन करना-उचित हैं | 

मोक्ष की आराधना के लिए, चारित्र धर्म के अन्तगत, 
भगवान ने जिन पाँच त्रतों को बताया है, उनमें से यह सबे-- 
विरति-अग्रचय, चौथा व्रत है । मोक्षन्प्राप्ति के लिये, त्रह्मचय 
व्रत को स्वीकार करना--ओऔर पालन करना--आवश्यक है । 
ब्रद्मचय-त्रत के त्रिना अन्य ब्रत, मोक्ष के लिए, पृणरूपेण, 
साथंक नहीं होते, न त्रद्मचय के अभाव में अन्यत्रत, भली प्रकार 
आराभे ही जा सकते हैं । त्रद्मचयत्रत, मोक्ष के लिए केसा उप- 


छाप्च्य हम स्थी* 
छारने से छाम 


:ब्रह्मचय-श्रत 


"योगी. है, यह बताते हुए एक आचाये कहते हैं-- 
: एस पम्पे घुए नियए धासए जि : देतिए | 
पिज्का विज्कोति कारेएं सिज्कि सेति तहापरे ॥ 
'यद् ब्रह्मचर्य-धर्म, भ्र, नियत, अविनाशी और जिनदेव का कहा 
न्हुआ है । इसा हहम च--ध्स से, सिद्ध हुए हू भौर सिद्ध ईंगि ।' 
घह्मचय॑-म० की प्रशंता स्रविरति श्रह्मचय बत्रत की प्रशंसा 
करते हुए, एक आचाये कहते हँ-- 
व्रतानां,जब्म पर्य ।है. निर्दिष्ट गुरुक त्रतम । 
तज्न्य पुएय सम्भार सेयोयाद गुरु रुच्यते ॥ 
अतों में ब्रह्म चर ही बड़ा बत है; इसी शत के पण्यससंयोंग से गुर 
'कहे जाते हैं ।! 
गीता में कहा है-- क्‍ 
यदा संहरते चाय॑ कूम्रोउड्जानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणान्द्रियाथभ्यस्तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
अध्याय र२ रा 
“जिप्त प्रकार कछुआ, अपने सब्र अंगों को सिकोड लेता है, उसी 
'अकार, विषयों को ओर से इन्द्रियों को सिकोड लेने चाला ही स्थिर- 
खुद है.।! ; 
महाभारत में कहा है-- . 
सत्ये रतानां सतत दान्तानां मूध्व-रेत साम | 
बह्मचर्य दह्ेद्धाजन्‌ ! सर्व पापान्य पासितम ॥ 
था 'इ इन्त पे । 


३९ प्रह्मचयत्र॒त 


है राजन्‌ ! सत्य से प्रेस करनेवाले ब्रह्मचारी का बद्यवर्य, समस्त 
पापों को नष्ट करने वाला ईै ।' 


ब्रह्मच्य की प्रशंसा में, विद्वान्‌ लोग कहते हँँ-- 


ब्रद्मचर्य प्रतिष्टायां वर्यि लोगो सक्‍त्यति | 
परत मानवोयाति चान्तेयाति परांयतिम ॥ ? ॥ 
बह्नचर्य पालना देवानामापि इुर्लभम्‌ । 
वीय सरत्षिरें यानि सर लोकार्थ [द्रय/ ॥ २ ॥ 
सूक्ति 
... शद्वार्य का पाड़न करने मे, वीये का छाभ द्ोता है, मनुप्प भी, 
देवता के समान दिव्य हो जाता है, भौर ब्राप्तचय की साधना पूरी होने 
पर परमगति भी मिलती है॥ १ ॥ परद्ाचय, देवता्ों के लिये भी 
-हुर्टन है, इसलिये हुसका पालन करना उचित हैं; वीय को सुरक्षित रखने 
से, सब छटोकों का भथ सिद्ध हो जाता हे ॥ २ 
इस प्रकार, सबंबिरति श्रह्मचय की, सब शास्र और मन्थों 
ने श्रशंसा की छै | यति-धर्म का पृर्णदया पालन तभी हो सकता 
है, जब, इस सर्वविरति ब्रद्मचर्य श्रत को स्वीकार करके, पूर्ण- 
रीति से पाला जावे | इस अ्मचय ब्रत के बिना, अन्य श्रतों को 
स्वीकार करना, तथा उनका पालन करना भी, सोक्ष के लिये 
'पर्याप्त नहीं है | अतः मोक्षेच्छुकों को, अन्य त्रतों के साथ इस 
-जत को स्वीकार करना और पालन करना, आवश्यक है । 
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ब्रत-रक्षा के उपाय । 


2 4 
जेण सुद्धचारिएणं भवति सुबंगणों, सुसमणों, सुत्ताह, 
स॒ इसा, स मुणी, स संजए, स एवं भिक्‍खू जो सुद्धचरापि 
बभचरं । 
प्रशन व्याकरण सूत्र । 
प्रह्मचय के झुद्धाचरण से ही, उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण, और 
उत्तम साधु द्ोता हे। शुद्ध ब्रह्मचय का पालने वाला द्वी; ऋषि, मुनि; 
संयभी और भिक्षु दै ।' 
शास्त्रों में, त्रह्मचय अ्रत की रक्षा के, प्रधानतः दो उपाय 
बताये गये हैं । एक क्रिया-मा्ग और दूसरा ज्ञान-सार्ग । क्रिया- 
मार्ग, जह्मचय के विरोधी संस्कारों को रोकता 
ब्रह्म चय त्रत की | हे 
रक्षा के दोप्रधान. है ओर ईंस अकार ब्रह्मचयं ब्रत की रक्षा 
उपाय । करता है। लेकिन इस सागे से, अन्नद्मचय के 
रुस्कार निमूल नहीं होते । ज्ञान-मार्ग, अन्नहम- 
चय के सस्कारा का, निमूल कर देता हद | फिर ब्ह्मचारी को, 
त्रह्मचय-पूण जीवन स्वाभाविक एवं सरल और अन्नह्मचर्य पूर्ण 
जीवन अस्वाभाविक-एवं कठिन प्रतीत होता है। ज्ञान-मार्ग द्वारा 


३३ त्रत-रक्षा के उ्पायः 


प्राप्त रक्षण, स्वरूप-चिन्तव या आत्मवित्रेक से उत्पन्न हुआ. होता' 
है, इसलिये एकान्तिक ओऔर आत्यन्तिक है; कभी नाश नहीं 
होता । लेकिन क्रिया-मार्ग द्वारा प्राप्त रक्तषण, एकान्तिक या 
आत्यन्तिक नहीं है | क्रिया में फ्रिंचित भी ढिलाई होने से, 
अतन्नह्नचय के सूक्ष्म-संस्कारों का उम्ररूप होना संभव है । यद्यपि 
इन दोनों उपायों में से उत्तम उपाय, ज्ञान-मार्ग हैं, फिर भी जिस 
ब्रद्मचारी ने, ज्ञान मा को पूर्ण तरह अपना लिया है, उसको 
क्रियामाग की उपेक्षा करना उचित नहीं है । क्‍योंकि, क्रिया- 
मांग को त्याग देने से, व्यवहार में भी धोखा हो सकता है, 
ब्रणमचारी अत्रग्मचारी की पहचान भी नहीं रहती और. क्रिया- 
झन्य झान, पूणतवा लाभअद भी नहीं हैं।.._ ' 
क्रिया-माग सें, दाष्म नियमों का समावेश हैं । क्रिया-साग 
े हारा, श्रक्मचय त्रत की रक्षा के लिये, प्रश्नव्याक- 
क्रियान्माग मै ब्रक्ष- रण सूत्र में, पाँच भावनाएँ बताई गई हैं; जो 
खय मत की रक्षा | इसप्रकार है-- 
१--फ्रेत्नल स्त्रियों से सम्बन्ध रखनवाली कथाओं को, स्त्रियों 
के सनन्‍्मुख था अन्यत्र न करे। 
२--त्त्रियों की मनोहर इन्द्रियाँ न देग्वे । 
३--स्त्रियों के रूप को न देखे । 
४--क्राम भोग को बढ़ाने वाली वस्तुओं को न देखे, न कहे, न 
स्मरण करे | । 
५--क्रामोत्तेजक पदार्थ न खाबे-पीवे । 
इसी प्रकार त्रद्मचय त्रत की रक्षा के लिये, भगवान ने,, 
उत्तराध्यवन सत्र में दस समाधिस्थांन बताये हैं, जो. संत्षिप्त 
में दस प्रकार है ' 


कण 


हा 


श्रह्मचय-अंत. रेट 

३१-वैक्रिय और ओऔदारिक शरीर-धारिणी-ल्ली, पश्चु और नपु- 

* ,सक के संसगवाले आसन ओर निवाप्त स्थान आदि का 
उपयोग नहीं करना । ढ 

२--अकेली स्ली से वात-चीत न करना, केवल अकेली ज्री को 
कथा-वातो, व्याख्याव आदि न सुनाना, ओर त्री-कथा न 
करनी | यातवी केवल स्त्री के रूप-वेश आदि का वर्णन 
न करना । 

३--ख्तरियों के साथ एक आसन पर न बैठना और जिस आसन 
पर स्त्री वेठी हो, उस आसन पर, ञ्ली के उठने से दो घढ़ी 
पश्चात्‌ तक न वेठना । 

४--जस्लियों की मनोहर आँख, नाक आदि का तथा दूसरे अंगो- 
पांग का-अवलोकन न करना, न उनका चिंतन करना | 

५--ञ्त्रियों के रति-प्रसंस समय के शब्द, रतिकलह के शब्द, 
गीत की ध्वनि, हँसी की फिलकिलाहट, क्रौड़ा के शब्द 
और विरह-रुदन को पर्दे के पीछे से या दीवाल की आड़ से 
भी न सुनना । 

६--पू्व में अनुभव की हुईं, आचरण को हुई या सुनी हुईं रति- 
क्रोड़ा काम-क्रोड़ा आदि का स्मरण न करना । 

७--पौष्टिक खाद्य एवं पेय पदार्थों का उपयोग न करना । 

८--सादा भोजन आदि भी प्रमाण से अधिक न खाना-पीना | _ 

५--अज्वासस्तान, विलेपन, ,धूप, साला, विभूषण और केश- 
रचना आदि न करना | 

१०-कांमोत्तेजक शब्द, रूप, रस, गंध, और.स्पर्श से बचना। 
संबंबिरति #ंहांचारी को, ऊंपर कंही हुई भावनाओं एवं 
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समाधिस्थान के नियमों का ' पालन करना आवश्यक है । ऐसा 
न करने से, सवविरति ब्रह्मचय ब्रत में अ्रतिचार लगता है और 
अतिचार लगने से त्रत दूषित हो जाता है । 

यहाँ प्रश्न होता है, कि आँखों के सामने आये हुए रूप को 
या कान में पढ़ें हुए शब्द को देखने-सुनने से, किस प्रकार वचा 
जा सकता हैँ ? क्या आँख-कान आदि को बन्द रखता चाहिए. ९ 
इसका उत्तर यह है कि सामने आये हुए रूप को न देखना, या 
फान में पड़े' हुए शब्द को न सुनना, वाघ्त्व में अशक्य हे 
परन्तु इसके लिये, आँख-कान, आदि वन्द्र रखने की ज़रूरत 
नहीं है । किन्तु ऐसे समय में, श्रञ्मचारी को, अपने में रांग-द्वेप 
न होने देना चाहिये ओर वस्तुसवरूप का चिन्तन करना 
चाहिए । 

सवविरति अप्मचय त्रत का, पूर्णवया पालन तभी माना 
जाता हैँ, जब शरीर के साथ ही, मन और वचन पर भी संयम 
रखा जावे । केवल शरीर से ही अन्नह्मचय 
का सेवन न करना, सर्वविरति-त्रह्मचय नहीं है, 
किन्तु सन वचन और काय इन, तीनों से अन्रह्मचय का सेवन, 
न करना चाहिए | बल्कि,शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक संयम 
रखने की आ्रावश्यकता हैं | क्योंकि-- 

मन एवं मनप्याणां कारण बंध मोक्षयों? । 
मन ही मनुप्प के लिये पापन्‍बंध या मोक्ष का कारण दे । 
यन्धाय विपयासक्क मुक्तये विविपय मनः । 
हे सूक्ति। 


मनः संयम | 


अह्यमचयं-ब्रत- अय 
“विषयासक्त सन, पापनच्न्ध का कारण है भोर विशुद्ध मन, मोक्ष का 
कारण है । 
इन्द्रियें, दुविषयों में, मन को साथ लेकर ही भ्रवृत्त होती 
हू । यदि सन, इन्द्रियों का साथ न दे, तो इन्द्रियें-->चाहने पर भी 
डुविषयों में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं | कदाचित इन्द्रियों को दुर्वि- 
थयों में प्रवृत्त न होने दे, तव भी यदि मन से दुर्विषयों का चिन्तन 
करता है, तो वह अन्नह्मच॒य का पाप उसी प्रकार वॉधता है, जिस 
अकार, ( शाख की कथा के अजुसार ) तंदुलमच्छ,--प्रकट में 
हिंसा न करके भी--हिंसा का पाप बाँधता है। गीता में 
कहा है--- 
कमन्द्रियाणि संयस्प य आरते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथालिमृदात्मा 'िथ्याचार: स उच्यते || 


अध्याय धरा 


कमन्द्रियों को रोककर, मन से विपयों का चन्तन करनेवाला 
मुद्ात्मा, सथ्याचारो ( पाखण्डी ) कद्दलाता है । 


आत्मा के विनाश का कारण बताते हुए, गीता में कहा है-- 


ध्वायतोी विषयानूपुंतः सड्गस्तेषष जायते । 
पन्नातजञ्जावते काम: कामात्कोघोउमिजायते || 
कपिजिवात सभोह। सरमोहात्त्माति विश्रमः 
स्पृति अ्शाद बुद्धिनाशे! बृद्धिनाशात्रणरयति ॥। 


उंध्याय २रा 
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'दिपयों का ध्यान करते रहने पर, विषयों से स्नेह ध्वोजाता है और 
फिर, उनके पाने की इच्छा-काम--की उत्पत्ति होती है;हस काम से हो कोघ 
उत्पन्न शेता है । क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, भज्ञान से स्टूति नष्ट 
डोतो है, स्टूति नष्ट होने से, चुद्धि भ्रष्ट होती है भौर बुद्धि अ्रष्ट होने पर,. 
सत्यानाश दो जाना है !! 

इस प्रकार, आत्मा के पतन का कारण, मन में, विषयों का 
ध्यान करना--विपयों का चिन्तन करना--ही ठहरता है| इस- 
लिये त्रपग्मचारी को, मन पर संयम रखने की विशेष आवश्यकता 
ञ्लै। 

मनकों किसी भी समय काय से खाली रखना, व्रह्मचय-त्रत 
को जोखम में डालना है। सन को जब भी कोई कार्य न 
होगा, वह तभी घुरे विचार करने लगेगा। बुरे विचार ही, 
पाप का कारण हैं। संसार में कहावत है कि वश में किये हुए 
भूत, को जत्र कोई काम नहीं बताया जाता तब वह भूत, उस वश 
करनेवाले के रक्त-माँस को ही खा जाता है ।” ठीक 
इसी प्रकार, जब मन को कोड काम नहीं रहता, तथ वह हृदय के, 
सद्विचारों का--मनुप्य के गुणों का--भक्षण करने लगता है । 
इसलिये मन को प्रत्येक समय, किसी न किसी सदूकाय में लगाये 
रखना उचित है । 

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये, अधिक भोजन करना वज्य है । 

जीवन के लिये जितना भोजन आवश्यक है 
ओजन-संयम। उससे किंचित भी अधिक भोजन, त्रह्मचारों 
.. . - को न करना चाहिये ।. अधिक भोजन से, 

| ..._-सन्न होता है, जो ऋरहाचय का नाशक हे । 


श्ट 
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ज्हाचे्े की रक्षा के लिये, थोड़ा भोजन ही अच्छा हैं । विद्वानों 
का कथन हे--- 
स्वल्पा द्वार! सुखावहः ॥ 
थोड़ा भोजन, सुखप्रद हैं । 
इस कथन का उल्टा यह हुआ, कि अधिक भोजन दुःख 
प्रद्‌ है। अधिक भोजन, केवल त्रह्मचय के दी लिये नहों, किन्तु- 
प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद्‌ है। चाणक्ष्य-तीति में कहा है-- 


अनारोसर्यमनायष्य, स्वस्य॑चाति भांजनम | 
, अपू्र्य लोकावीदवं तस्मात्त्रारविजेयेत्‌ ॥ 
क्षति भोजन से, अस्वस्थता बढ़ती है, भायुब्लरू क्षीण द्वोता हैं, 


अनेक रोग पैदा होते हैं, पाप-कर्म में प्रवृत्ति होती है भौर लोगों में निदां 
होती है । इसलिये अधिक भोजन काना वाजत है| 


' ब्रह्मचंय की रक्षा के उपाय बताते हुए, पश्नव्याकरंण सूत्र 
में कहा है--- ्ि 
नो पाण भोयर॒स्स श्रश्मायाएं आहार,इत्ता। 

बद्यचारी, प्रमाण से अधिक्र भोजन पानी न खाचे पिये । 


अहाचारी को, अधिक भोजन, कदापि न करना चाहिए | 
इसी भ्रकार वह भोजन भी न करना चाहिए, जो गरिएं, कामो- 
तेजक, शक्तिव.धक ओर खट्टा, सीटा, चरपरा आदि स्वाद विशेष 
लिये हुए हो । त्रह्मचारी, हरका, थोड़ा, निरस और रूखा भोजन 
ही करता है। अश्नव्याकेरणसूत्र में, अरह्मचय की जो नौ:ग॒मिसें 
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बताई 'गई हैं, उनमें से एक शुप्ति, सरस भोजन न करने की ही 
है और -ह इस प्रकार है--- | 
नो एणाीय रस भो३ | 
ध्रश्नथांरी, रस प्रगीत भमोनन न करे ।! 


पुस्तकों के अनुसार, बुद्ध ने, अपने शिप्यों से कहा था, कि 
एक घार हल्का आहार करनेवाला, महात्मां है; दो वार सम्हेल 
फरनयानी थोड़ा-धोड़ा--शआह्ार करनेवाला, बुद्धिमान ओर 
भाग्यवान हैं; ओर इससे अधिक खाने वाला, महामृस, अभागा 
ओर पद का भी पथ है। 
प्रझचारी को, एसे पदाथों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, 
जो मादक हों | मारक-उन्यों से, बुद्धि नष्ट दोती है और बुद्धि 
नष्ट होने पर, समस्त टुप्फ्मों का होना सम्भव हे | चा, गॉँजा; 
भंग, चसे, अफीम, शरात्र, तम्बाकू, वीड़ी, सिगरेट, चुरुट आदि 
नशा करनेवाले समस्त पदाश्ों की गणना, मादक पदाथां या 
मद में टै । वेथक सनन्‍्थों में कहा टै--- 
बुद्धि लुग्पति यद्‌ द्रव्य मदकररि तदुच्यते | 
पज्ञन पदार्थों से घुद्धि नष्ट होती हैं, वे सब मादक-पद थे हैं । 
इसलिये ब्रह्मचारी को, ऐसे पदार्थों के सेवन से भी बचते 
रहना चाहिए। 
न्द्मचारी को, ऋंगार करना मना है। अंगार में, स्नान, दुन्त- 
धावन, तल-फ्लेल का लगाना, अच्छे कपड़े 
और आशभूषणादि पहनना. आदि काय हैं। 
प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है--- 


५ 


बगमागार 


ब्नह्माचर्य-प्रत पर 


' किंते अश्हाण॒ग अदन्त धोषण सेय मल जल्ल धारण 
समृणत्रय केसलोएय खम दम अचेल गवसुपिवात्त कक हि. हक के 


प्रह्मचारी, इन नियमों का पालन करे। स्नान:और दन्तघावन न करे; 
यदि पसीना हो, तब भी मैल-मिश्रित प्तीने से युक्त शरीर रखे; मौन 
रहे, निरर्थक बात-चीत न करे; केशों का लुंचन करे, तथा भार भी जो 
कष्ट हों, उन्हें क्षमा सहित सहन करे; आाव्म! वा दुमन करे; अज्पवस्त्री 
रहे; छ्ुधा-तृपा सहन करे; छाववता घाएण करे, गर्मी-सर्दी सदन करे 
भूमि अथवा ऋाष्ट-शय्या पर शयन फरे; भिक्षा। के लिये ग्रवस्थों के घर में 
अवेश करने पर आहार शभ्राप्त हो वा न ही, सम्मान हों अथवा अपमान 
हो, निन्‍्दा हो या प्रशंसा हो, सभा अवस्थाओं में सवभाव रखे, मच्छर, 
डॉस आदि द्वारा मिले हुए कष्टों को सहन करे; नियम सद्युण जोर 
विनय का भाचरण करे । ऐसा करने से, मदह्मचय स्थिर रइता है ।! 

इसप्रकार त्रद्मयदारी को-अन्य नियमों के साथ ही स्नान 

तधावन आदि-झंगार न करने का नियम भी बताया गया है 


अन्य अन्थकारों ने भी, तऋह्मचारी के लिये ऐसे ही नियम बताये 
हैं। जैसे-- 


मल स्वान तुगन्धाध/ स्वाने दन्‍त विशोधनस | 

न कुयाद ब्रह्यचारी च तपस्वा विषवा तथा ॥ 
विद्यासं द्विता-शिवपराण ।._ 

सल से शुद्धि पाने के लिए, या सुगन्धित-द्वध्य का सेवन करके 


स्नान करना दातून-संजन भादि करना, अरद्मयचारी तपरवी और दिधय। को 
छचित नहीं हैं । । 


4१ ु त्त-रक्षा के उपाय 


वज्जयेन्मघु मांत गन्ध॒ माल्यादि वास्वप्नांजनास्येजन 
यानोप्रानच्दत्र काम क्रोध लोग मोह वाद्य वादन स्नान दन्त- 
'धावन हमप॑ जृत्य याति परियाद भयानि | 
गातम स्मृति | 
प्रद्यवारी, मधु, माँस, गन्ध, फूछमाला, दिन में शयन, अंजन, 
'उबरन, सवारी, जूता, छाता, काम, क्रोध, छोम, मोह, वाज्ा चज्ञाना, 
रनान, दापून, प्रसक्षता, नाच, गाना, निन्‍दा और भय को स्याग दे ।* 
यही बात मनुस्मृति में भी कहीं गई हे । उत्तराध्ययन सूत्र 
में, श्द्मचारी के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि-- 
विभू्त परिवज्निह्या सररि परिमणएडन | 
वमचेर रउ गिक्‍य सिंगारत्थ न घारए। 
रत्तराध्ययन सूत्र अध्याय० १६ वो 
द्रा्म वर्ग में रत साथ, घरीर मण्दन-भर्धात्‌ शरीर, नख, केश, आदि 
का संस्कार करमा--भौर श्य्यार-वस्त्रादि से शारीर को झोमित करना- 
धबया प्रकार सेग्यागे ।' ह 
त्रष्मचारी ऐसे स्थान का सेवन कदापि न करे-अर्थात्‌ ऐसे 
स्थान पर न रहे-जहाँ स्लियों कां निवास या 
आवागमन हो | प्रश्रव्याकरण सूत्र में, श्रह्म- 
चर्य की नी गुप्रियों में से गक गुप्ति इसी विपय में है, जो इस 
अकार है-- 
नो इत्थी पु पंडय से सत्ताणि पिज्जा 
सणारी सेधितता भवश | 


निवास । 


ऋरद्मचय-बअ्रत  - : ४२ 

जिस स्थान पर, ख्री, पशु, या नपुसक रहते हाँ, ठस स्थान पर,. 
त्रह्मचारी निचास न करे । 

विना कास एकान्त सें: निवास करना भी बत्रह्मचय के लिये 
घातक है । बिना काम एकान्त में रहने से, कुभावनाओं के: 
जन्मने ओर अह्मचय खरिडित होने का भय रहता है | 

ब्रद्मचारी को, ऐसी पुस्तकें कदापि न पढ़नी चाहिएँ, जिनसे 
काम-विकार की जागृति हो; मन या इन्द्रियें दविपयों की और 
दौड़ें,, अथवा उनकी इच्छा करें | इस कार 
का अध्ययन भी, ब्ह्मचये की प्रतिज्ञा से 
अष्ट करने में समथ है। प्रह्मचारी के लिये, विशेषतः धघर्म-- 
अन्थों का, ब्रह्मचारियों की कथाओं का ओर संसार की ओर से: 
वेराग्य उत्पन्न करने वालों, संसार की नश्वरता वतलाने वाली, 
तथा संसार एवं दुविषर्यों से घृणा उत्पन्न करने वाली-पुस्तकों का 
अध्ययन ही लाभ अद्‌ ह। ऐसे अध्ययन से बरह्मचय की रक्षा में 
सहायता मिलती है। 


नह्मचारो, कामी या व्यभिचारी का संग कदापि न॑ करे। 
ऐसे लोगों की संगति से, कभी न कभी 
| तरह्मचय का नष्ट होना सम्भव है | संगति का 
अभाव पड़ता ही है। विद्वानों का कथन है--- 


फी/भनां कामिचीनाज्व पज्नात्कामी भवेत्ुमान्‌ |. ' 
सूक्ति । 
कासी पुरुष और भोगवत्ती स्त्री क्षे साथ रहनेवांठछा भो, कामी चन- 


, अध्ययन | 


. संग। 


जाता है । 


है 


रन 
औ#ं 


धत-रक्षा फे उपाय 


श्मलिय मदाचारी का ऐसी संगति से स्देय बयते रहना 
धाटिय: शलिससे फासोश्सरि और प्रद्ययय नष्ट शोने झा भय 
गाना / | 

प्रशयारी को, रियो से परिचय ने बढ़ाना 

प्रॉपरियए । चाहिये । प्रश्न स्वाफ्रगय दर मे, प्रषमन य्‌ भा 

कि बनाने हुए झा (--- 

मो 7रमाएं सायधा भरत | 

'ट्रटर देती, भय सेदत मे ररे 7 
मे शत्यींगा इन्प्रिया। गशाहराह स्माएँ 

झाखाह या पिम्साउ या मर | 

पदरदाडारी, गिदिएों के मन हर भर क्मनीय अंग को खगलोीकन ने 
यह, | प्रदारश॥। हो कर $' 

रिएयों के देगाने से भी, म्रद्मयथ के गिये बरेनचट अनये 
सम्भव | । शारद में, यद यान सही मिलसी छि गगिरथ पहल 
से ये देरासारी था। भगगरयां पर भी उसकी कूद प्िनमयगरया 
को दहशाने से पय--न था, गिनसे झसने जब से संसगरिया को देग्या 
त्मी से टी कुष्प्टि--मयगरेया पर-एु/। उस देखने मात्र 
से ट्रोमे बानी छु्ध्टि को परिशाम बह हुआ, कि उससे, मयण- 
ग्या के लिये, अपने दोट भाईऋ सह को मारठाला ओर प्रन्त में 
स्यं को भी मरना पडा । इसलिये पषाचारी फो, न तो सि्रियों 
को देखना ही चाहिय, ने उससे परिचय दी बढ़ाना चाहिये | 

अन्य धन्यफारों ने भी, शदाचारी को, गित्रि्यों से परिचय 
बदाने से गेका ४॥ जैस--- 


छः 
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अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमागि वा पुनः । 
प्रमादाह्म॒त॒थ नेतुँ काम:क्रोंघ वशानुगम ॥१॥ 


मात्रा स्वत्ना दुह्षित्रा वा न विविक्तासनों भ्रेतत । 
वलवानिन्द्रिययाभों विद्वों समपि कपोति ॥२॥ 


मनुस्णति भ० २ 
'मैं विद्वाव्‌ या जितेन्दिय हैँ, ऐसा समझकर, स्त्रियों के समीप 
न बैठना चाहिये; क्‍योंकि चाहे विद्वान हो या सूखे, देद के धमं से, काम- 
क्रोध के बश्मीभूत शरीर को स्त्रियों कुमागे पर लेनाने में समंथ 8॥ इध- 
लिये चाहे माता हो, बहन हो, या पुत्री हो, इनके साथ भी पुकान्त स्थान 
मन बेठे; क्योंकि इन्द्रियों का बलवान समृद्ध शास्त्र की रीति से चलने- 

वाले पुरुष को भो अपने पथ से चिचलित कर देता है ।' 
ब्रह्मचारी को स्लियों से परिचय न करने का उपदेश देते 

ए, शास्त्र में कद्दा है--- 


हत्थापाय पलि।छित्र कन्ननात्त वियाणित्रे । 
अबि वात सर नारिं वंगयारी विवज्ञए ॥ 
दृशनेकालिक सत्न अ० १० वाँ 
“जिसके हाथ-पाँप हूटे हों, नाक-कान भी कटे हुए हों भौर जो भवस्पा 


में भी सी वर्ष की दो, ऐदी स्त्री के साथ भी चद्य वारी परिचय न करे, 
न उसके साथ एकान्त में रहे । 


ऐसी स्त्री सी, पुरुष के ढृदेय को ओर ऐसा पुरुष भी र््री 
के हृदय को, विचलित करने में समर्थ हो सकता हे; अच्छी 
स्त्री ओर अच्छे पुरुष की तो धात ही दूसरी है। बह्मचारी को, 


४०, ब्रत-रक्षा के उपाय: 


स्त्रियों के परिचय से बचना ही श्रेयत्कर है । पृज्य श्रीडद्यसागरजी . 
महाराज भी कहा करते थे-- 
गद के पासे डुंगरी, क्रादियक गढ़ को संय । 
साध प्रात्तेि सो, यो हाँ कड़ी कृत्य ॥ 
; कुृम्रग भग तो सील में होती | 
प्राप्त मत्र -को पी सोती ॥ 


याीलादिक चाचार के प्रालन से मन मांगा । 
नाथ वाह ₹ बालका ये जोय को रोय लाया ॥ 


इसलिये नममचारी को, स्री-परिचय स बचना चाहिए | 


सबत्रिरति अशचय-द्मत के आराधक को, स्लियों के प्रति मात, 
पुत्री और भगिनी भाव रखना, बहुत ही दवित- 
मात च्ता जार छ्धारी है। धर्म से किंचिन भी भय करने वाले 
भगिनी भाष। है हृदय में, माँ, बहन ओर लड़की के लिए 
कोई विकार-भावना नहीं होती । हा, जिन्होंने मनुप्यता को हो 
तिलांजलि दे दी हैं; जिनमे से मनुप्यत्य ही निकल गया हैं; 
उनकी तो बान ही अलग हैं। से लोग माँ, बेटी ओर वहन ता 
क्या, पद्मुश्नों स भी दुष्फम करने से नहीं चूकते । 
माठ्‌, पुत्री और भगिनी भाव, श्रह्मचय् की रक्षा का एक 
सर्बोक्ष्ट साथन है। जो स्त्रियं आयु में वड़ी ६, उनके प्रति 
मातृ-भाव; जो समान हैं, उनके प्रति भगिनी-भाव; और जो छोटी 
हैं, उनके प्रति पुत्नी-भाव रखने से, दृदय में विकार उत्पन्न नहा, 
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होता । माठ-पुत्री ओर भगिनी भाव का क्या साहात्म्य है, इसके 
लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है । 
एक लखारा (लाख की चड़ियें बनाकर बेचनंवाला ) 
अपनी गधी पर, चूड़ियें लादे हुए चला जा रहा था। गधी धीरे 
चलती थी, इसलिये लखारा उसे हॉंकतें हुये कहता जाता था 
माँ! चल !? (वहन चल !' वेटी ! चल ! लखारे के इस कथन 
को सुनकर, मार्ग चलनेवाले लोग उससे कहने लगे क्रि--त्‌ 
कैसा मर्ख है । गधी को भी माँ, वहन ओर बेटी कहता है? 
कहीं गधी भी साँ, वहन, था बेटी हो सकती है ? लोगों की बात 
सुनकर, लखारा कहने लगा--भाई, यद्यपि गधी होने के कारण 
'यह मेरी माँ, वहन था वेटी नहीं हो सकती, लेकिन स्त्रीजाति के 
प्रति माँ, वहन ओर वेटी की भावना को जन्म देनेवाली तो हो 
सकती है न ९ यदि में, इस गधी को माठ्‌, पुत्री और भगिनी 
भाव से न देखूंगा, तो स्त्रियों के प्रति ऐसी भावना कब रख 
सकूं गा ? में, लखारा हूँ । स्त्रियों को चड़ियाँ पहनाना भेरा काम 
है, इसलिये बड़े-बड़े घरों में सेरा प्रवेश हे। नित्य ही, सुन्दर- 
सुन्दर स्त्रियों के कोमल-कोमल हाथ, चड़ियाँ पहनाने के लिये, 
मेरे हाथों में आया करते हैं। यदि में, उनके प्रति माठ, पत्नी. 
ओर भगिनी भाव न रखूँ---किसी प्रकार की कुभावना रखूँ--तो 
मैं, लोगों में से अपना विश्वास भी खो दूँ , तथा व्यवसाय से 
भी हाथ धो बेहूँ। में, इस गधी को भी वहन, माँ और बेटी के 
समान सानता हू , तंभी अन्य स्त्रियों को भी, वहन, माँ और 
चेंटी के समान भाव सकता हूँ । लखारे की वात सुनकर, सबको 
'चुप हो जाना पड़ा 


४७ त्रत-रक्षा:फें उपाय 


तात्पय यह, कि सब स्त्रियों के श्रति माठू, भागिनी और पत्नी 
भाव रखने से, सित्रियों के प्रति, कुभावनायं- उत्पन्न नहीं होतीं । 
इस प्रकार त्रक्षचयत्रत की रक्षा होती हे । 
वीय॑ एक ऐसी वस्तु दे, जिसे, विना उपाय के शरीर में 
रोक रखना--पचा जाना--बहुत कठिन का है । ऐसा करने 
के लिये, उपायां की आवश्यकता हूँ।इस 
प्रकार के उपायों में से शक उपाय, उपवास या 
तपस्या हैं । जनशासघ्त्रों में, तप का प्रतिपादन इसलिए भी विशेष 
रूप से किया गया है, कि उत्तसे अ्रद्माचयत्नत सुरक्षित रहता है 
ओर अल्यचय के बाघक दोप नष्ट हो जाते हैं ।इस बात का 
समन, अन्य श्रन्थकार भी करते है । जैसे-- 
आहारानू पचति शितत दापान्‌ शआराहार वर्जितः | 
आयुश<। 
. आद्वार को, क्रिन पचाती है और दोषों को, उपवास पचाते हैँ ।! 
त्रद्मचय की रक्षा के लिए, ध्यान की भी 
ध्यान । आवश्यकता हैं । श्रग्मचय की रक्षा का ध्यान भी 
एक प्रधान साधन है | श्ग्मचय का वर्णन करते 
हुए, अश्तव्याकरण सूत्र में कद्दा ऐ--- 
मकाण वर कवाद सुकय मज्कण दिखफ्रालैह 
ध्यान ही, धद्यायय मत फी रक्षा फानेचाछा फपार है ।! 
मनुस्मृति में कहा है-- 
द्चन्त ध्यायमानानां घातूनां हि यथा गला: । 
तथेन्द्रियाणां दष्चन्ते दीपा प्राणस्य निग्रहात ॥ 


डपचास 
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(जिस प्रकार , अग्नि में ठालकर तपाने से, धातुओं का मल भस्म हो 
जाता है, उसी प्रश्नार, आगायाम करने से, इन्द्रियों के सब दोप भस्म 
हो जाते हैं ।” ः 

त्रह्मयचारी का जीवन, अनियमित न होना चाहिए। अनि- 
यमित जीवन, प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद है | ऋ्रह्मचारी का जीवन,. 
नियमित हो । उसके प्रत्येक काये, नियमित 
रूप से ठीक समय पर हों | कोई समय, व्यर्थ 
या खाली न जावे, न कोई काय, असमय पर ही हो । अनिय- 
मितता से वचे रहने पर ही त्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्थिर रहता है ।. 

ब्रह्मचारी के लिये, सब से बड़ा नियम, ईश्वर-प्राथना है, 
नियमित रूप से प्रातः साय॑ ईश्वर की आना, त्रह्मचय की रक्षा: 
का एक अच्छा साधन है। ईश्वर-प्रार्थनादि 
नियमों का पालन करने से, श्रह्मचय के साथ 
ही, दूसरे कार्यो की सफलता में भी सहायता मिलती हैं । 

इन नियमों के सिवा, ओर भी वहुत से छोटे-छोटे नियम 
ऐसे हैं, जिनका पालन करने पर तो त्रह्मचय की रक्षा होती है, 
ओर पालन न करने पर, त्रह्मचय दूपित हो जाता है । जैसे कि 
अह्मचारी को, ओढ़ना-विछोना नरम नः रखना, कड़ा रखना, 
मुलायम या चटक-सटक के वस्त्र न पहनना, स्त्रियों के चित्र न 
देखना और न रखना आदि | इस प्रकार के समस्त नियमों का 


पालन करनेवाला ही, अपने ज्रत को निर्दोष रूप में पाल: 
सकता है। 


नियमितता । 


इंश्वर-प्रथना । 


(६) ६ 


(९ ७. ओर 


स्रियें आर व्रह्मचर्य | 





' किचामोति रमा रूपा अद्मचय तपस्विनी | 


. टस लक्ष्मी रुपी स्त्रो के. लिये, कुछ भी कठिन नहीं है, जो ब्रह्मचये- 
सप को तपरिवनी है ।' 
कुछ लोगों का कथन है, कि स्त्रियों को, त्रह्मचय न पालना 

चाहिए; लेकिन जेनशास्त्र, इस कथन के समर्थक नहीं, अपितु 
जैनशांस्त्रों में, तह्म विरोधी हैं । जेन-शास्त्रों में, श्रह्मबचय का जेसा 
चर्य पालन के लिये .उपदेश पुरुषों के लिये. है, वेसा ही उपदेश, 

पं का स्थान। स्त्रियों के लिये भी है। जैन-शास्त्रों का यह 
उपदेश, आदशे-रहित नहीं, किन्तु आदर्श-सहित है। आदिनाथ 
भगवान ऋषभदेव की, त्राह्म ओर सुन्दरी नाप्नी कनन्‍्याओं ने, 
कममूमि के आरम्भिक युरा. में ही त्रह्मचारिणी रहकर, स्त्रियों के 
लिए, श्रह्मचय पालन करने का आदश रख दिया था । उन्नीसर्वे 
'तीथझ्डर भगवांन महिनाथ, स्त्री ही थे । स्त्री होते .हुए भी, उन्होंने 
अखरण॒ड त्रह्मचय का पालन किया था और तीथझ्डर-पद्‌ श्राप्त किया 
था | इसी प्रकार, राजमती, चन्दनवाला आदि सतियों ने भी, 
अखगण्ड त्रंह्मचय का पालन कियां. है | सारांश यह कि “्ियें, 
न्रह्मचय न पालें, ब्रह्मचारिणी. .न हों? यह वात, जैन-शास्त्रों, के 

४ 
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समीप निर्य्यक है | जैन-शास्त्र, इस विपय में, स्त्री और पुरुष 
दोनों को समान अधिकारी बताते हैं; आयु, देश, काल आदि 
किसी प्रकार का प्रतिबन्‍्ध नहीं लगाते | वें कहते हैं, कि चाहे 
स्री हो या पुरुष, ब्रह्मचय का पालन जो भी करे, इससे होनेवाले 
लाभ को वहीं प्राप्त कर सकता है | 
पुरुषों की अपेक्षा स्वियें, त्रद्मायय का पालन भी, अधिक 
सुचाररूप से कर सकती हैं । जेन शात्रों में, एसे कई उदाहरण 
मिलते हैं, जिन में, खियों न, श्रह्मचय से पतित 
खिों की अह्माचथ लेते हुए पुरुष को ब्रह्मचय पर स्थिर किया । 
में दृदृता। जैसे कि--सती राजमती ने रथनेमि को और 
कोशा नाम्नी श्राविका ने, स्थुलभद्रजी के एक शुरुभाई को त्रग्मचय 
से पतित होने से बचाया था | 
तात्पय यह कि त्रह्मचय, पुरुषों ही के लिये नहीं है, किन्तु 
छियों के लिये भी है। स्लियाँमी श्रह्मचय का पालन कर 
सकती हैं । 
सवविरति-अह्मवय-ब्रत की आराधना के लिये, स्त्रियों को 
भी उन नियमों वश पालन करना आवश्यक है, जो पुरुषों के लिए 
जताये गये हैं | हाँ, यह अन्तर अवश्य होगा, कि जहाँ त्रह्मचारी 
के लिए स्त्रियों का साथ और उनकी ग्रशंसा आदि वज्य है, वहाँ 
अद्यचारिणी को, पुरुषों का साथ, उत्तकी कथा आदि वज्ये सम- 
मनी चाहिए ओर जहाँ ब्रह्मचारी को स्त्रियों से बचने का नियम 
(बताया गया है, वहाँ त्रह्मचारिणी को, पुरुषों से बचने करा नियम 
“समम्कना चाहिये । शेप सब नियम, स्त्रियों के लिये भी :वैसे ही 
3ैं, जैसे पुरुषों के लिग्रे हैं और जो बताये जा चुके हैं । 





: विवाह ! 
हा +++- 
जृप्रा श॒प्यत्यास्ये गित्रेति सलिलं स्त्राहु सुरमि 
छुधात॑ः सनू शालीनू कवलयति शाझ्ादे वलितानू । 
प्रदो्त कामारनों सुदृढ़ तर मारिलिष्याति वर्धू 
अतीकारों व्याघेः सूखाभिति विषथस्यति जनः ॥ 
, भतृ ० चैराग्यशतक | 


जब मेनुप्य-क्ा कण्ड प्याप्त से सूबने छग्ता दे तब चढ़, .शीतल, 
सुगन्धित/भोर निर्मल जल पीछा, ठृपा के दुःख से .मुक्त होता है; जब 
भूख सतातो, है, तप शाझादि के साथ भोजन करके छुधा का कष्ट मिटाता 
है; जब कामाग्नि प्रचण्ड द्ोती है, -तब सुन्दर-खी को हृदय से लगाता 
है; इस प्रकार, जल, भोजन और स्त्री, एक एक “रोग की दवा है, .लेकिन 
लोगों ने उल्टा ही मान रखा है। अर्थाव-छोग, इन-दवाओं में भी सुख 
मानते हैं?! 


सनुष्य जन्म उत्तम मनुष्य-शरार, सद श्र से उत्तम क्‍यों 
क्यों ह.१ जाना जाता.है, इसके लिये कहा हे-- - 

आहार - तिद्रा भय, मेथुनेच सामान्य सेतत्‌ पशुमिनताणा ॥ 

धर्मों, हितेषां मधिक्रों विशेषों पर्मेशहीवा पशु/ि! समाना: ॥ 
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भाहार, निद्रा, भय और मेधन की दृष्टि से तो, मनुष्य मर पशु 

समान ही हैं, लेकिन मनुप्प में, धर्म हैं; हंसी से वह पशु को अपेला 
-बढदा है; अन्यथा धमष्ठीन मनुष्य, पश फे ही समान हैं । 

मनुष्य में धर्म है, इसीलिए वह सब प्राणियों मे उत्तम 
माना जाता है; लेकिन आहारादि में दी धरम नहीं हैं । यदि 
आहारादि में ही धर्म होता, तो उक्त इलोक में धर्म को, 'आआहा- 
रादि से भिन्न न बताया जाता | इस श्लोक में, धर्म को 'आहा- 
रादि से भिन्न वतलाया गया हैं; इसलिए यह देखना है. कि धर्म 
क्या है, जिसके होने पर मनुप्य सब प्राणियों में उत्तम मानो 
जाता है ९ 

इस लोक आर परलोक में जिसके द्वारा उन्नति हो, उसका 
लास धस है । मगवान महावीर ने धरम के-सत्र-चमे ओर चरित्र- 
धर्म ये-दो भेद बताये हैं । इनका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं 
है; यहाँ तो केवल यह वताना है, कि भगवान ने, चरित्र-धर्म 
की आराधना के लिए जो पाँच ब्वत बताये हैं, उनमें से, चौथा 
परत त्रह्मचर्य है। अर्थात्‌ तह्मचय का पालन करना, धर्म है । 
इसका पालन करने पर ही, मनुप्य, सब प्राणियों में उत्तम हो 
संकता है । भोग भोयने-अन्नरह्म चणे का सेवन करने--के कारण 

मनुष्य, सब ग्राणियां से उत्तम नहीं कहला सकता । 

आत्मा, जब निगोद सें पढ़ा था, तब इसे यह भी मालूम 
नहीं था, कि में जीव हूँ । पुएय के बढ़ने से यह आत्मा, निमोद 
से निकल कर, अनेक योनियों को भोगता हुआ-अनेक प्रकार 
के कष्ट सहता हुआ--इस मलुप्य-जन्म को म्राप्त कर सका है। 
आत्मा ने, पूव-भोगी हुई योनियों में, दुविपय-भोग को हीं इष्ट 


३ विवाद ! 


समान रखा था, इसलिए इसने उन्हें खूब भोगा, लेकिन न तो 
इसे उन भोगों की आर से दृप्ति ही हुई, न यह वार-बार के 
उजन्‍्म-मरण से ही मुक्त हुआ । उस समय तो इसको आज का- 
सा ज्ञान न था--दसकी उद्धि, विकसित न थी; यह, धर्म को 
जानता दी न था--लेकिन यदि मनुप्य-जन्म पाकर भी, यह 
पगुन्योनि में भागे जानबाल भोगों को ही भोगे, उन्हीं में सुख 
मानें, जन्म-मरण से मुक्त होने का उपाय न करे, तो इसकी, 
अधिक भूल, अ्रत्नानता, था मूखेता ओर क्या होगी ? जो भोग, 
पय-शर्रीर में भी भोगे जा सकते हैं, उनके भोगने में, इस 
मतुष्य-शरीर को नष्ट करना कौनसी चद्धिमानी है ? केबल चार 
आने में श्रासकनवाली म्रिठाइ के बदल में, चिन्तामणि ऐसा 

स्ल दें देने की मृ्ेता के समान, क्षशिक, श्रध्थायी और हर 
प्रकार स हानि ऋकरतेवाले दविपव-भोग में, उत्कृष्ट मनुप्य-जन्म 
श्यो देने की मृखता से श्रधिक मूखता ओर क्या होगी ९ मलुप्य- 
शररार, दुर्विषय-भाग के लिए नहीं है; किन्तु उन्हें त्यागने के 
लिए £ | मनुप्य-जन्म प्राप्त हान का, वास्तविक लाभ तभी है 
जब,दविपय-भोम त्याग कर ब्दाचर्ण रूपी तप का अनुष्ठान किया 
जाबे । भगवान ऋषभदेव ने, श्रपने पुत्रों को उपदेश देते हुए 
कहा धा-- 


नायथ॑ देही देह भाजांनलो के 


कंप्टानू कामानईते विदूभुजांये | 


॥ 
धद्यच अच्द्र, पु 


. तपी दिव्य पृश्रकायेन सतत, 
शदशेयस्माच्श सॉस्यलनन्तम ॥ 
भागवत ५ मा स्कथ ५ यथा अध्याय | 

हे पुत्रों ! देएधारियों वा यह धारीर,दुशपदायी-विप्य-मोंग के पोग्प 

नहीं है, पर्योकि दुःखदायी विपय-भोग तो, घिष्टा शा्नेवाड़े सारशीय जीएों 
को भी मिल जाता है; भतएवं, में कहता हूँ; कि यह दारोर दिध्य सर 
करने योग्य 'है, जिससे अन्तःकरणशुदू दो जाता 2 कौर भनसत मद्म-छुम्प 
प्राप-दोता है । 

यद्यपि, मनुष्य-जन्म की सफलता और पूर्णतया-धम-चरगा, 

सर्वेविरति ऋठाचय के पालन में ही है, लेकिन, ऐसा ने कर 
“सकने वाले पुरुष स्त्री को, कम से कम ऋमशाः 
२५ ओर १६ वर्ष की अवस्था तक तो, अराण्ट 
ब्रद्मचय पालना ही चाहिये | इस अवस्था तक 'अठ्यह महाचर्य 
न॑ पालना, अपने आपको, अवनति, रोग, एवं मृत्यु के मुख में 
धकेलना है। स्मृतिकार कहते हैं--- 

चतुर्थ मायुपी भाय मुपित्याउउ्ध गुरो:छुले । 

अविप्लुत बहाचयों गृहस्थाश्रममाविशेत ॥ 

मनुरमति । 
'पूर्णायु का चौथा भागन्यानी १०० वर्ष में से २५ पर्ष-गुय्दुछ में 
रहकर, अविप्लुत रूप से प्रह्यतर्य वा पालन फरे भौर फिर शुदर्थाप्षम 
में प्रवेश करे ।* 

इस प्रकार, कम से कम २५ ओर १६ वर्ष की अवस्था 

तक तो, अत्येक पुरुप-स्त्री को अखण्ड ऋह्मचर्य का पालन करना 
“ही चाहिए। 


आवदयक मद्याचय 
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१५ और १६ वर्ष की अवस्था होने पर हीं, : पुरुष और खीं; 
इस बात के निणय पर पहुँचते हैं, कि हस, आयुभर. अह्यचर्य 
पाल:सकते हैं या नहीं ? अथीत्‌, सर्व॑बिरति+ 
श्रह्मचयत्रत स्वीकार करने की- शक्ति, हममें 
है या नहीं ! जो लोग ऐसा करने में समर्थः 
होते हैं, वे तो, सवंविरति-तरद्माचय की ही आराधना करते हैं--- 
विवाह के मंमटों में नहीं फँसते---लेकिन, जो लोग, स्वविरति: 
ब्रह्मचय पालने में अपनेआप को असमथ देखते हैं, वे विवाह न 
करके, ठुराचार में प्रवृत्त नहीं होते । यद्यपि ' जेन-शाख्रों में तो, 
सवविरति त्रह्मचर्य का हो विधान पाया जाता है, विवाह-विषयक 
विधान नहीं पाया जाता, लेकिन, नीतिकारों ने, स्विरति त्रह्म-, 
चयत्रत पालने में असमथ लोगों के लिए, विवाह का विधानः 
ओर विवाह न करके दटुराचार में प्रवृत्त होने का निपेघ किया है । 
अर्थात्‌ यह कहा है, कि यदि विवाह नहीं करना है, तो त्रह्मचय 
पाले, लेकिन दुराचार में प्रवृत्त न हो । जेन शास्त्रों में भी, ऐसा- 
विधान कहीं नहीं मिलता, क्रि जो लोग सवंविरति त्रह्मचय पालने 
में असमथ हैं, उन्हें, विवाह न करने देकर, दुराचार में ग्रवृत्त 
होने दिया जावे | हाँ, जेनशात्रों में, दुराचार-अबृत्ति का निषेध ५ 
अवश्य है। वे, विवाह न करके--या विवाह करके--पर-स्त्री-गसन 
करनेवाले को तो दुराचारों कहते हें, लेकिन विवाह करनेवाले 
को, हुराचारी नहीं कहते । 

जो लोग, सबविरति त्रह्मचय का पालन करने में समय .हैं,. 
दर्विपयों में, इन्द्रिय और मन को प्रवृत्त न होने देने की शक्तिः 
रखते हैं, उनके लिए तो,विवाह न करना ही श्रेयस्कर है; लेकिन 


विवाह कौन 
करते हैं ? 


अह्मच्रय-्त्रत प्‌ 
जो लोग ऐसा करने में असम हैं, और जिन्हें विवाह न करने 
पर, टुराचार में प्रवृत्ति होने का भय है, नीतिज्ञों के समीप, ऐसे 
लोगों का विवाह करना, दुराचार में प्रवृत्त होने की अपेक्षा घुरा 
नहीं, किन्तु अच्छा माना जाता है | हाँ, वित्राह को माना जावे 
दवा के रूप सें | पाश्चात्य विद्वान्‌ सन्त फ्रान्सिस कहता है कि 
'कासवासना की दवा के रूप में विवाह बड़ी अच्छी वस्तु दे, 
जलैकिन वह कड़ी है; इसलिये यदि उसका व्यवहार बहुत सम्हाल 
कर न किया जावे, तो खतरनाक भी है ।'इस प्रकरण के आरम्भ 
में जो श्लोक दिया गया है, उसमें, भतृ हरि ने भी यही वात 
कही है । इसप्रकार विवाह, काम-वासना रूपी रोग की दवा के 
सिवा और किसी सुख का साधन नहीं माना जा सकता, और 
दवा लेने की आवश्यकता, उन्हीं लोगों को होती है, जो, रोग 
को ओर किसी उपाय से नहीं मिटा सकते । अथोत्त, विवाह 
केवल वे ही लोग करते हैं, जो काम-बासना का, विवेक-द्वारा 
दूसन करने में असमर्थ हैं । ' 
कांम-वासना रूपी रोग को, विवेक रूपी औपधि से, दवाया 
जा सकता है । जिनमें इस औपधि का अभाव - 
या इसकी कमी है, अथवा पूर्श-विवेकी होते हुए 
३ और भी पुण्य-फल्ों की निजेरा करना जिनके लिये - 
आवश्यक है ओरं'जो निकाचित लेप में पड़े हुए हैं ; वे ही, 
विवाह करते हैं। अर्थात्‌, विवाह ऐसे लोगों के लिये है, जिनमें, 
विवेक साहस और आत्मवल की कमी है अथवा जिन्हें पुएय-फल 
को निजरा करनी है। एक पाश्चात्य विद्वान्‌ का कथन है,कि'कामंवा- 
सना इतनी: मवल नहीं होती, कि जिसका, विवेक या नैतिक बल 


विवाह सब्र के लिए 
खावश्यक नहीं हैं । 


पक हैं [ विवाह ! 


'से, पृूणतया दमन न किया जा सके | विपयेच्छा भी, नींद और 
भूख के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी तृप्ति ध्यनिवार्य 
किक हू 
हो। तात्पय यह, कि काम-बासना का दमन किया जा सकता 


थे 


£, इसलिए प्रत्येक फे लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है। 
* कभी कोई कहे कि प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से, विवाह करना 
आवश्यक हैँ, यदि सब्र लोग विवाह न फरके त्रह्माचारी होने 
लगें, तो फिर संसार का ही अन्त हो जावेगा !? ऐसे लोगों को 
यह उत्तर दिया जाता है, कि इस प्रकार की शंका निमूल है। 
अनादि होने के कारण संसार का अन्त नहीं हो सकता, न सभी 
लोग, मडचर्य का पालन दी कर सकते हैं। कभी थोड़ी देर के 
लिए ऐसा मान भी लिया जावे, तब भी प्रजोत्पत्ति और संसार 
ऊी तुम्हें इतनी चिन्ता क्‍यों ? यदि अग्रचय का पालन करने से, 
संसार झनन्‍्य भी हो जावे, तो इसमें किसी की क्या दवानि हे ९ 
यदि प्रजोत्पत्ति न भी हुई, था संसार का अन्त भी हो गया, 
तब भी इज क्या दोगा ? तुम्हें तो केबल यह देखना चाहिए, 
कि हमारा उद्घार, विवाद करने--प्रजा या मनुप्य-संसार बढ़ने- 
से होता हैं, या ऋद्ानय पालन करने से ? इस बिपय सें, गांधी 
जी लिखते --'आराद्श श्रह्मचारी को, कामेच्छा या सन्‍्तानेच्छा 
से कभी जूमना नहीं पढ़ता; ऐसी इच्छा उसे होती ही नहीं ।* 
सहाभारत के अनुसार, भीप्मपितामह ने भी यही कहा था, कि 
बअ्प्नचारी को संसार या सन्‍्तान की इच्छा नहीं होती, न हनकी 
आपत्ति या वृद्धि फे लिए बह अपने बअ्रम्मचय को ही नष्ट कर 
सकता है !? इस प्रकार, सत्र लोगों फे लिए विवाह करना, आव+* 
श्यक, नहीं टै, किन्तु जो प्रग्नचर्य का.पालन फरने में असमय हें, 
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अथवा जिन्हें पुएय-फल की निंजरा करनी है, वे .ही लोग विवाह 
करते हैं. । लि 


आजकल, पाश्चात्य देशों के वहुत से ख्री-पुरुषों में, ये विचार 
फेल रहे हैं, कि विवाह करके स्वतन्त्रता खोने-किसी एक के होकर 
रहने और वालक-चालिका आदि के पालन- 
पोपण “तथा स्त्री आदि के स्थायी व्यय में 
पड़नें-की अपेक्षा यह अच्छा है, कि थोड़ी देर 
के लिए किसी स्त्री या पुरुप से सम्बन्ध कर 
लिया जावे ओर काम-वासना पूरी करके, उसे त्याग दिया जाबे। 
ऐसे लोग सोचते हैं कि 'विषय-भोग, चाहे स्व-स्ली तथा स्व-पति 
से किया जावे, या पर-ल्ली तथा पर-पुरुष से किया जावे, रज- 
वीये-नष्ट होने की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं । वल्कि विचा- 
हित-जीवन में, इस दृष्टि से, और अधिक हानि है । क्योंकि, 
स्व-स्त्री या स्व-पति के साथ तो थोड़ी इच्छा होने पर भी दुर्वि- 
पय भोग सकते हैं, लेकिन पर-स्त्री था पर-पुरुष के साथ दुवि- 
षय तभी भोगेंगे, जब, कामेच्छा बहुत प्रबल हो जावेगी और 
रोकने से न रुक सकेगी ।” 


च्रह्मचये न पाल 
सकने पर अभविवा- 
हित रहने से हानि। 


इस अकार की युक्तियों द्वारा, पाश्चात्य देशों के बहुत से 
लोग,. विवाहित-जीवन की ज़िम्मेदारियों से बचने के -लिए और 
स्वच्छन्द रहने के लिए-अह्मचय न पाल सकने पर भी अविवा-> 
हित रहना अच्छा सममते हैं। भारत के कुछ लोग भी, ऐसे 
विचारों के समथक हैं, और पाश्चात्य लोगों-की युक्तियो" के 
साथ हो, .यह दलील और पेश करते हैं कि 'स्व-स्त्री तथा स्व« 
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पति के, साथ सैथुन करने में भी पाप होता है, और . परस्त्री तथा 
पर-पति के साथ सेथुन करने में भी पाप होता है । फिर विवाह 
क्यो किया जादबे ९ वल्कि विवाह करने ,से अधिक पाप होता 
है । क्योंकि, विवाह समय में भी आरम्भ-समारम्भ होता हे, 
तथा विवाह के पश्चात्‌ भी स्त्री को भोजन, वस्त्र आदि देने में, 
आर सन्‍्तान के पालन-पोपण, विवाह: आदि में-आरम्म-समारमस्भ 
होता है । इस तरह, आरम्भ-समारम्भ का पाप, परम्परा पर 
बढ़ता ही जाता हैँ | इसलिए, पर-त्री से मैथुन करने की अपेक्षा 
विवाह करने में अधिक पाप हे ।? इत्यादि कुतकें पेदा करते हैं । 
इस प्रकार, के विचार वाले लोग, .त्रह्मचय के महत्व से तो 
अनभिन्न हैं ही, लेकिन विवाह के महत्व को भी नहीं समम 
पाये ढें। वे सममते हैं, कि विवाह केवल दुरविषय-भोग के लिए 
दी है, इससे अधिक विवाह का कोई मूल्य नहीं है । अपनी इस 
सममक पर भी वे, दूरदर्शिता से विचार नहीं करते । थोड़ी देर 
के लिए विवाह केवल विपय-भोग के लिये ही मान लिया जावे, 
तब भी यदि विवाह-प्रथा न होती, तो संसार में अशान्ति का 
साम्राज्य छा जाता । मनुष्य स्वभावतः अपने ऐसे प्रेमी के प्रेम में 
किसी दूसरे का साम्ी होना नहीं सह सकता; इसलिए एक ही 
पुरुप को चाहनेवाली अनेक स्त्रियं, या एक ही स्त्री को चाहने- 
वाल अनेक पुरुष, आपस में लड़ कर मर जाते । आज भी सुना 
जाता है, कि एक वेश्या के पीछे अनेक नर-हृत्या होती हैं. । यदि 
वहीं वेश्या किसी एक. की होती, तो सम्भवतः ऐसी हिंसा का 
समय न आता । इसीप्रकार-विवाह प्रथा न होने पर, मलुध्य उस 
दाम्पत्य-श्रेम से सवेथा वंचित रह , जाता, जो विवाहित पति- 
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'पत्नी में. हुआ करता. है.। विवाह की प्रथा का स्थान . यदि नेमे- 
त्तिक-सम्बन्ध को ही आ्राप्त होता, तो स्री पुरुष एक दूसरे से 
उतने ही समय तक भेम करते, एक दूसरे. की उत्तने ही संमय 
तक पवी करते, जबंतक कि विपय-भोग नहीं भोगा जा चुका 
है, या जबतक बह विपय-भोग भोगने के योग्य है । व्रिषय-भोग, 
भोग चुकने पर, या इस योग्य न रहने पर। स्त्री-पुरुप एक दूसरे 
की उसी प्रकार उपेक्षा करते, जिस प्रकार, वेश्या की उसका 
जार पति और जार पति की, वेश्या उपेक्षा करती है | विवाह- 
प्रथा न होने पर ओर मनुष्यसान्न के स्वच्छन्द हो जानें पर, 
सहातु भूति, दया, और ग्रेम का भी पूर्ण सद्भाव न रहता । स्त्री 
मुरुष, अपने आपको उस समय तक तो सुखी मानते रहते, जब 
तक .क्रि उनमें विपय-भोग भोगने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति 
के न रहने पर, जीवन, ढुःखमय, सहारा-हीन एवं पश्चात्ताप-पूर्ण 
'होती । क्योंकि संसार में, जनन-क्रिया ( सन्तान-प्रसव ) को, 
प्रेम, दया, सहानु भूति, अहिंसा आदि के प्रसार का बहुत श्रेय 
है। विवाह-अथा न होने पर, सनन्‍्तान की जवाबदारी से जिस 
-अकार पुरुष बचना चाहते, उसी प्रकार स्त्रियं भी बचना चाहती । 
परिणामतः या तो 'आूण-ह॒त्या होती, या बालहत्या होती, या 
'सन्तति-निरोध के कृत्रिम उपायों से काम लिया जाता और धीरे- 
धीरे, जनन-क्रिया के साथ ही दया, श्रेम, अहिंसा, सहानुभूति 
आदि का भी लोप हो जाता । 
विवाहनथा का स्थान, यदि स्त्री-पुरुप की स्वच्छन्दता को 
शर्त होता, तो मनुष्यों का सांसारिक-जीवन, नीरस, एवं लिरु- 
| श्य होता ।. उसःसमय, . अधिक से अधिक उद्देश्य, अच्छी 
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स्त्री या अच्छे पुरुष से काम-भोग भोगना ही होतां और इस 
उद्द श्य के साधक कारणों को, प्रोत्साहन दिया जाता । अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, आदि सिद्धान्त, इस उद्देश्य में वाधक माने जाते; 
इसलिए इन्हें समूल नष्ट किया जाता, 'जेससे संसार में अशान्ति 
छा जातों और हाह्कार मच जाता। तात्पय यह, कि यदि 
विवाह को केवल विपय-भोग के लिये ही माना जावे, तब भी 
नेमेत्तिक-सम्बन्ध की प्रथा होने पर, सांसारिक-जीवन शान्ति-- 
पवक न बीत सकता । 
वास्तत्र में, विवाद दुर्विषय-भोंग के लिए नहीं है; किन्तु 
त्रद्मायय पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर, ब्रह्मचय 
विवाह, विषपन्‍भोग पियें को पूर्ण क्षमता भ्राप्त करने के लिए है। 
के छिये नहीं है। यदि प्रतिक्षण बढ़नेंदाली दर्विपय-भोग की 
लालसा को) ब्रिना विवाह किये ही--विवेक 
से--दवाने फी शक्ति हो, तो विवाह करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं रहती । इस शक्ति के अभाव में ही विवाह क्रिया जाता 
# | जिसप्रकार यदि आगन लगने दी गई, या लगने पर 
नत्षण बमा दी गई, तत्र तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता 
ओर नम्क्षण न वमकका सकने पर--बढ़ जानें पर--उसकी सीमा 
करके उसे ब॒ुमाने का प्रयत्न किया जाता है । इसके लिए, जिस 
मकान में आग लगी होती है, उस मकान से दूसरे मकानों का 
सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, जिसमें वह फेल न सके और इस 
प्रकार उसे सीमित करके फिर घुमाने का प्रयत्न किया जाता है 
वह आग, जो लगने के समय ही न बुमाई जा सकी थी, इस 
उपाय से बुमा दी जाती है, बढ़ने “ नहीं पाती | यदि पहले ही 
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आग न लगने दी जाती, या लगने के समय ही बुका दी जाती 
तब तो इस सीमान्तगत घर की भी हानि न होती, लेकिन ऐसा 
न कर सकने पर, यदि आग को सीमित न कर दिया जाता, तो 
उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जाते | ठीक यहा दृष्टरान्त 
विवाह के लिए भी है ।' यदि मनुप्य अपने में काम-बासना की 
आग उत्पन्न ही न होने दे, या उत्पन्न होने के समय द्धी उद्त 
विवेक द्वारा बुझा सके, तब तो विवाह की आवश्यकता हो नहीं 
रहती, लेकिन न दवा सकने पर, उस आग को विवाह द्वारा 
सीमित कर दिया जाता है ओर फिर उस बुमाने की चेट्टा की 
जाती हे | विवाह द्वारा कामेच्छा को सीमित कर देने से, वह 
बढ़ने नहीं पाती ओर इस प्रकार मनुष्य, असीम हानि से बच. 
जाता है | यदि विपयेच्छा की आग, उत्पन्न न होने देने या 
'विचेक द्वारा उसे दवा सकने की क्षमता न होने पर भो, उत्पन्न 
विषयेच्छा की पूर्ति के लिए स्वच्छुन्द्ता से काम लिया जाबे, तो 
वह बढ़कर भयंकर हानि पहुँचानेवाली हो जाती है । तात्पय 
'थह्द, कि विवाह, दुविपयेच्छा को बढ़ाने के लिए नहीं है, किन्तु 
'घटाने के लिए है, ओर खच्छन्द्ता से, दुर्विषय-भोग की इच्छा 
वढ़ती है, धटती नहीं है । इसके सिवा, विवाहित जीवन बिताने 
में, दया, अज्ञकम्पा, आदि उन सदूगुणों का भी वहुत कुछ लाभ 
'हो सकता है, जिनका लाभ खच्छन्दता में नहीं हो सकता। 
सन्तान को पालने-पोसने की दया, .विवाहित-जीवन में ही की 
जाती है, स्वच्छन्द जीवन में तो उससे बचने-सन्‍्तान को नष्ट 
करने-की इच्छा रहती है| इसलिए, त्रह्मचय न पाल सकने पर, 
डुराचार-पू्ण जीवन, श्लाघ्य नहीं कहला सकता । इस विषय - में. 
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गांधीनी लिखते यद्यपि, महाशय ब्यूरों अखणह बदाचये 
को ही सर्वोत्तम मानते में, लेकिन सबके लिए यह शक््य नहों 
है; इसलिस बसे लोगों के लिए, विवाह-प्रन्धन केवल आवश्यक 
हो नहीं, बरन फ्तेब्य फे बराचर है ।! गांधीजी, आगे लिखते 
है-- मनुष्य के समाजिक जोवन का फेन्द्र, एक पत्नीत्रत तथा 
एक पतिग्रत हि है ।' यह तभी हो सकता हैं, जब भ्वच्छन्दता 
को धरा समझा जाते और उपस्त विधाह-त्न्धन द्वारा त्यागाजावे। 
जो लॉग, पर-स्री-पति और स्व-स्वी-पति के विपय-भोग में 
समान पाप सानते हैं, वे मी गजन रास्ते पर ४। ख-ल्री-पति 
ओर पर-खी-पति फे विपय-भोग में, प्रत्येक दृष्टि से बहुत अन्तर 
हैं लिसका ऋद्ध दिगदशन ऊपर कराया भी गया गया है | इसलिए भाश- 
भय के अभाव में, अविवादित जीवन, सवथा निनन्‍्ध है | 
दिवाह, परुष ओर खत्री के शाजीवन साहलये का नाम है । 
यह साहुचय, काम-बसिता की दवा,ओऔर मद्मनचय के समाप पहु- 
घाने का साथन (| पासचात्य विद्वान ब्यूरों लिखता हैँ,कि'विचाद 
करके भी, विपय-विलासमय असंयम, धामिक और नेतिक, दोनों 
ही दृष्टि से अक्षम्य अपराध है । असंयम से, बेवादिक-जीवन को _ 
ठेस पहई॑खली है । सन्‍्तानोलस्ति के सिवा ओर सभी प्रकार की 
फाम-बासना-लत्ति, द्ाम्पत्व प्रेम के लिए बाघक और समाज तथा 
ज्यक्ति के निए हानिकारक | । एस कथन द्वारा ब्यूरा न, जेन- 
शार्त्रो फे कथन फो पष्ट किया हैं । जन-शाखर, याएं बात कहते 
£। गांधीजी भी लिखते -विवाद बन्धन की पवित्रता को क्रायम 
रुखने फे शिए भोग नहीं, किन्तु आत्म-संयम हो जीवन का धर्म 
उममा जाना चादिये । विवाद का उद्देश्य, दम्पति के हृदयों से 
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विकारों: को दूर करके, उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है ।' 
विवाह रूपी आजीवन साहचर्य, ऐसे ख्त्री-पुरुष का दोंता है, 
जो स्वभाव, गुण, आयु, बल, वेंभव और सौन्दर्य आदि को दृष्टि 
में रखकर, एक दूसरे को पसन्द करे । म््री-पुरुष 
में से, किसी एक की दी पसन्दगी. पर विवाह 
नहीं होता है, किन्तु दोनों की पसन्दगी से 
किया हुआ विवाह ही, विवाह के अथ में माना जा सकता है । 
किसी एक की इच्छा ओर दूसरे की अनिच्छा पर दोनेवाला 
विवाह, विवाह नहीं है | विवाह-अन्धन, स््री ओर पुरुष दोनों की 
स्वेच्छा पर ही निभर है । स 
विवाह-सस्वन्ध स्थापित करने में, पुरुष, और म्त्री के 
अधिकार समान हैं । अर्थात्‌, जिसप्रकार पुरुष, त्री को पसन्द 
करना चाहता है, उसी प्रकार, सत्री भी: पुरुष को पसन्द करने की 
अधिकारिणी है । वल्कि, इस विषय में, स्त्रियों के अधिकार, 
पुरुषों से अधिक हैं | ख्रियें, अपने लिए वर पसन्द करने को 
रवयम्बर करती थीं, ऐसे प्रमाण तो जेन-शात्र और अन्य ग्रन्थों 
में स्थान-प्थान पर मिलते हैं, लेकिन पुरुषों ने अपने लिए ख्री- 
पसन्द करने को, स्वयंवर की ही तरह का कोई स्त्री सम्मेलन 
,किंया हो, ऐसा प्रमाण कहीं. नहीं मिलता । इस अकार, स्त्री: 
की पसन्दगी को विशेषता दी जाती थी । फिर .भी यह चात 
हीं थी, कि जिस पुरुष को सत्री पसन्द करे, पुरुष के लिए. उसके 
साथ विवाह करना आवश्यक हो स्त्री के पसन्द्‌.करने पर भी, 
यदि पुरुष की इच्छा उसके साथ विवाह करने. की नहीं है, . तो 
विवाह करने से इनकार.कर देना; कोई. नैतिक या सामाजिक: 


विवाह विपयक्ष 


अधिकार 
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अपराध नहों माना जाता था, न खआ्म्र माना जाता है | विवाह के 
लिए, म्त्री और पुरुष, दोनों ही को समान अधिकार हैं, ओर यह 
नहीं है, कि पसन्द आने के फारण, पुरुष, स्री के साथ ओर 
गयी, पुरुष के साथ, विवाद करने के लिए नीति था समाज की 
ओर से बाघ्य हो | विवाह तभी हो। सकता है, जब स््री-पुरुष, 
एक दूसरे को पसन्द करनलें, श्रौर एक दूसरे के साथ विवाह करने 
के हस्ट्ठक दो । टस विपय में जबरदस्ती को स्थान नहीं है । 

प्रन्थकारों ने, विशेपतः तीन प्रकार के वियाह्र बताये हैं; देव- 
विद्याट, सनन्‍्धवं-विवाह और राक्षस-विवाद । ये तीनों विवाह, 
क्रमशः उत्तम, मध्यम, और कनिष्ट माने जाते है। इन तीनों 
विवाष्ट की व्यार्या नीच बताई जाती है । 

जी विवाह, बर और कन्या, दोनों की पसन्दरगी से हुआ हो, 
जिसमें बर ने कन्या फे और कन्या ने वर के गुण-द्वोप देख 
कर एक दूसरे ने, रुक दूसरे को अपने समान भसाना हो, जिस 
त्रियाद के करने से घर और कन्या के माता-पिता आदि अभिभा- 
ब्क भी प्रसन्न हों, जो विवाद, रूप, गुण, स्वभाव आदि की 
ममानना से, विधि और साह्षी-पृ्वक हुआ दो आर जिस विवाह 
में, दाम्पत्य-कलह का भय ने हो. तथा जो विवाह, दुर्विषय-भोग 
की 2च्छा से नदी, किन्‍नु पृर्ण-अदचर्य के आदश तक पहुँचने के 
उद्देश्य मे किया गया हो, उसे, देव-विवाद कदते हैं । यह विवाह 
उत्तम माना जाता *| । 

जिस विवाद में, वर ने कन्या को और फन्‍्याने वर को पसन्द 
कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध दो गये हों, और माता-पिता 
आदि अभिभावक की स्वीकृति के बिना ही,एक ने दूसरे को स्वी- 

दा 
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कार करलिया हो,किन्तु जिंसमें देश-प्रचलित विवाह-विधि पूरा 
न की गई हो, उसे गन्धवे-विवाह कहते है. । यह विवाह,द्वविवाद 
की अपेक्षा मध्यम ओर राक्षस-विचाह का अपक्ाा अच्छा माना 
जाता है ! 

राक्षस-विवाह उस्ते कहते हैं, जिसमें वर ओर कन्बा, एक 
डसरे को समान रूप से न चाहते हों, किन्तु एक हो व्यक्ति 
दसरे को चाहता हो,जिसमें,समानता का ध्यान ने रखा गया दा, 
जो किसी एक की इच्छा ओर दूसरे की अनिच्छी-पृ्वेक जबरदत्ता 
था अभिभावक की स्वार्थ-लोलुपता से हुआ हो ओर जिसमें देश- 
प्रचलित उत्तस-विवएह-विधि को ठुकराया यया हो; तथा वेदाहिक 
नियम भंग किये गये हों | यह विवाह, उक्त दोनों विवाहों से 
निकृष्ट माना जाता है । | 

पहले बताया जा चुका है, कि कमसेकम आयु का चीथा 
भाग, यानी २५ और १६-वप, की अवस्था तक तो पुरुप-ल्ली 
को अखण्ड-अह्मचय का पालन करना ही 
चाहिये | इसके अनुसार विधाद की अवस्था, 
२७ चषे ओर १६ वर्ष से.कम नहीं ठहरती है ! 
किसी भी सन्‍्थ में, विचाह-चय ओर सहवासवच का अलग उल्लेख 
नहीं पाया जाता, किन्तु विवाह और सहवास के एक ही साथ 


होने का. प्रमाण मिलता है | अथात्‌, वही विवाह-वय और वहीं 
सहवास-वय । वेद्यक-अन्य कहते हैं-- 


“विद्याहन्योंग्य 
अवस्था । 


पंचविंशे ततों वर्ष पमान' नारी ते पोडशे ॥ 
पमत्वा एगतवायों तो जानीयात कशलो [मिषक | 
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चीये और रज् की अपेक्षा से, २५ चर्ष का पुरुष ओर १६ घर्ष की 
स्रो, परस्पा समान हैँ; इस बात को कुशहझ़ वैथ दी जानते हैं ! 
इसके अनुसार विवाह की अवस्था, पुरुष की २५ वर्ष और 
मरी की १६ वप ठहरती हे । इसी अवस्था में स्री और पुरुष, 
इस बात के निर्णय पर भी पहुँच सकते हैँ, कि हम पूर्ण श्रह्मचय 
का पालन कर सकते हैं. या नहीं ९ अधीन विवाह की आव- 
श्यकता का अनुभव, इस अवस्था-वां इससे अधिक अवस्था में 
हो हा सकता हैँ, ओर जवतक आवश्यकता न जान पड़े,' तब 
तक विवाद करना, धार्मिक ओर नेतिक, दोनों ही दृष्टि से अप- 
राघ है । जैनशान््र, पूर्ण त्रह्मचय के प्रतिपादक हैं, इसलिए 
उनमें, विवाह विपयक विधि-विधान नहीं पाया जाता, लेकिन 
जैनशाम्रों में चर्शित . कथाओं से विवाह के विपय पर बहुत 
प्रकाश पढ़ता है । जेनशास्तरों में वर्णित. कथाओं से प्रकट हे, 
. कि ख्री-परुप का वित्राद्द तभी हो सकता है, जब वे विद्या, कला, 
आदि सीख चुके हों, और उनके शरीर पर कामवासना का 
अभाव पड़ने लगा दो । ओऔपपातिक सूत्र में कद्दा है-- 
नव. सुत्त पढित्रोहिए श्रठारत्त देसी भ्रात्ता वित्तारए 
गायरत * गंधवरणाट कतले हयजोही गयजोहाँ रहजोहा वाहु 
जोही वाहमदी वधियालचारा 'साहस्तीए ग्रलभोग सप्त्थया 
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भ़ित्के नव अंग ( १ काम २ भाँल २ नाक १ जीभ १ त्वचा भौर 
३ भन काम भोग के लिए ) जाग्रत हुए हैं, अपने-अपने विषय को 
अरहण करने की इच्छा ठपपन्न हो गईं है, जो अठारद देश की भापा का 
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'विशारद है, गाने में, रति-क्रोढ़ा में, गन्धर्ब-कटा में और नाव्यइला में 
कुशल है, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध बाहुयुद्ध ऑर मर्दन करने में 
साहसी एवं निएुण और काम-सोग भोगने में समथ हो गया है ( उसका 
विवाह हुआ । )! ््ि 
इस पाठ से पुरुष की विवाह योग्य अवस्था पर वहुत श्रथिंक 
प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में भी विवाह का , वंणेन करते 
हुए पति-पत्नी की समानता किन-वातों में देखी जाती थी, यंह 
बताया गया है। उसमें कहा है-- रा 
सरितयाणं पतरित्तयाणं साथ्वयियाणं सरित लावन्ग रूप 
जोलण गुणोववेया।् पिणायारणं | ; 
समान योग्यतावाली, ससान लवचावाली, समान जखुवाली 


समान छाव्रण्य, रूप यौवन और विनयवाली ( कन्या के साथ वियाह 
हुआ ) ।! 


इसके अनुसार, विवाह समान युवावस्था में ही हो सकता 
है । यद्यपि उक्त प्रमाण में समान आयु भी बतलाई गई है; 
लेकिन उसके साथ ही, समान 'यौवन भी कहा गया है “और 
ऊपर वैद्यक अन्थ का हवाला देकर, यह भो बताया जा चुका 
है, कि २५ वर्ष की अवस्था का पुरुष तथा १६ बर्ष-की. अवस्था 
की स्त्री, समान हैं । स्थानांग सूत्र की टीका में भी कहा गया है-- 
पूरोपोडशवर्षा स्री पूर्णाविशेन संगता। की 
शुद्धे गरभाशये साये रक्ते शुक्रेजनिल हृदि ॥ हे 

व्यक्त छुत चूत ततों न्यूनाब्दथो: पुनः | 
रोग्यल्थायुरधन्यों जा गयों मवति नेव वा ॥ |, 


' - ५ वाँ स्थान, २ रा उद्देशा । 


हि९ '.विवाह-। 


! ; 'ज़िसकी अवस्था १६ वर्ष की हो चुकी है, ऐपो स्थप्री,- मिसडी 
अवस्था २० बष का हो चुडी- है, ऐसे पुरुष से मिलने पर और. रक्त, वीर्य,. 
वायु, गर्माशय-मार्य तथा हृदय शुद्ध होने पर, वीर्यवान पुत्र उसन्न 
करतो है। इससे कम नवस्थावाली स्त्रो, यदि कम भवस्थांवाले पुरुष 
से संगम करे, तो रोगी, भश्पायुपी तथा भालसी सन्तान उत्पज् करतो है, 
या गभावान ही नहीं होता । 

.- यद्यपि यह कहने वाले टीकाकार ने, पुरुष की अवस्था २० 
तप की ही बताई है, लेकिन जो की अवस्था तो १६ वय ही 
कहा है | अथात्‌ जितने भी प्रमाण दिये गये हैं, उन सबसे 
स्‍त्री की विवाह योग्य अवस्था १६ चर्प से अधिक ही ठहरती 
है; कम नहीं । इस प्रकार पुरुष का विवाह २० या २५ वर्ष और 
ओर रत्री का विवाह १६ वर्ष की था इससे अधिक अवस्था में 
ही हो सकता है; कम अवस्था में नहीं | कम अवस्था में विवाह 
ड्वोने पर क्‍या हानि होती है, यह वात आगे बताई गई है। 

प्रकृति पर दृष्टिपात करने से, यह वात स्पष्ट है कि एक 
पुरुष, ग॒क ही स्त्री के साथ ओर एक स्त्री, एक ही पुरुष के 
के साथ विवाह कर सकती है; अधिक के 
साथ नहीं | यद्यपि, जनशास्त्रों में. और अन्य 
अन्यों में, अधिक विवाह की वातें मिलती हैं, लेकिन अधिक 
स्त्रियों के साथ विवाह करना, उस समय की संस्कृति थी ओर 
उस समय. के पुरुष, अधिक स्त्रियों का होना, एक विशेषता और 
सोभाग्य की वात मानते थे । उस समय की स्त्रियों भी, विशेषत 
ऐसे ही पुरुष को पसन्द .करती थीं, जो. वेभवशाली, यशख्त्री, 
चीर और, सुन्दर हो | ऐसे पुरुष के, कितनी ही, स्त्रियाँ - क्‍यों, न 


बियाद् की सैया * 
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हों, उस समय की स्त्रियाँ, इस वात-की अपेक्षा नहीं करती थीं। 
उस समय की संस्कृति कुछ भी रही हो और अधिक स्त्रियों के 
साथ विवाह करने का कुछ भी कारण क्यों न रहा हो,लेकिन आज- 
कल ऐसा करना, उचित नहीं कहला सकता । किसी भी व्यक्ति को, 
आजकल यह, अधिकार नहीं है, कि क्रिसी भी वस्तु का उपभोग, 
परिसाण से अधिक करे | इसके अनुसार. किसी पुरुष को 
अधिक स्वियों से और किसी ख्री को, अधिक पुरुषों से विवाह 
करनी उचित नहीं हे | | 
वैद्यक भन्‍्थों पर दृष्टि देने से भी, यही ज्ञात होता है, कि 

एक पुरुष की काम-बासना दृप्त करने के लिये एक ज्री और एक 
स्त्री की काम वासना ठप करने के लिए एक पुरुष, सशक्त तथा 
पर्याप्त है। न एक पुरुष अधिक स्त्रियों की काम-बासना शाम्त 
केर सकता है; न एक स्त्री अधिक पुरुषों की । इसके अनुसार 
:भी, एक पुरुष का अधिक स्त्रियों से और एक स्त्री का अधिक 
पुरुषों से विवाह होना अज्रुचित है । कर 
' . विवाहित-जीवन, सुख-पूवंक निभाने की जिम्मेदारी,स्त्री और 
उरुप पर समान रूप से है । हाँ, इसके लिए एक दूसरे का सहा- 

यक अवश्य है.। फिर भी किसी ऐसे कार्य में- 
: जिसका दुष्प्रभाव अपने आप पर हीनहीं, किंतु 
- भावी सन्‍्तान या दूसरे लोगों पर भी पड़ता 
दै--में सहायता करना; नैतिक सामाजिक और धामिक, तीनों 
ही दृष्टिं से अपराध हैं.। उद्ाहरंण के लिए, सनन्‍्तान के वालक 
डोने--पर्याप्त आयु की न॑ होने--पर भी. पुरुप का स्री को ओर 


- पतिन्पत्नी पर 
. उत्तरदायित्व | 
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स्त्री का पुरुष को असन्न करने के लिए---उसकी इच्छा पूरी करने 
के लिए-मैथुन में प्रवृत्त होना । ऐसा करने से,एक छोटे वालककी 
माता गर्भवती हो सकती है; जिससे उस छोटे वालक की बढ़ती 
मारी जाती है, उसे रोग घेर लेते है और गे का बालक भी 
पुप्ट नहीं होता, किन्तु क्षीण दशा में पहुँचता जाता है।इस 
प्रकार दोनों ही बालकों का जीवन, कष्टमय हो जाता है; इसलिए 
ऐसे कार्यों में दम्पति का एक दूसरे की सहायता करना भी 


के 


श्पराघ ह । 
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विवाह, कव, किस अवस्था में और किन नियमों फे साथ 
होता है, यह थोड़े में बताया जा चुका है। अब यह देखना है, 
कि आज-कल की विवाह-प्रथा कया है, विवाह के नियमादि का 
पालन किस प्रकार किया जाता है, और यदि उन नियमों को 
अवहेलना की जाती है, तो क्या हानि होती है। यह देखने के 
लिए, इस प्रकरण को वाल-विवाह और बेजोड़ विवाह, इन दो 
भागों में विभक्त करके क्रमश: दोनों पर विचार किया जाता है । 


चालविवाह। 


इनक प+भ७ का ९, 4ररनियाडधपिकाशककि 


पूर्व प्रकरण में यह चताया जा चुका है, कि पुरुष ओर स्त्री 
की, विवाह-योग्य कम से कम अवस्था २० या २० और १६ 
बरष है । इसके साथ ही यह भी बताया गया है, कि पुरुष ओर 
स्ली, फिस योग्य हों, तब विवाह होवा है | - आधुनिक . ससय के 
विवाहों में, पूब-वर्शित विवाह-नियमों की अवहेलना की जाती 
है । यद्यपि पुरुष-ल्री, विवाह-बन्धन में तभी वैध सकते हैं, जब वे, 


श्र आधुनिक-विवाह ! 


आजीवन तअछ्चय पालने की अपनी अशक्तता का अनुभव करें, 
लेकिन आज के विवाहों में, ऐसे अनुभव का समय ही नहीं आने 
दिया जाता | जन-समाज में ही नहीं, किन्तु भारत के अधिकांश 
लोगों में, पुरुप-खी या युवक-युवती के बदले, वालक-बालिका का 
विवाह किया जाता हे । अधिकांश बालक-बालिका के माता-पिता 
अपने बच्चों का विवाह. ऐसी अवस्था में कर देते हैं, जब कि वे 
बचे, विवाह की आवश्यकता, उसकी जवाबदारी ओर उसका 
भार सममने फे अयोग्य ही नहीं, किन्तु इस ओर से ही अन- 
भिन्न, होते हैं | यद्यपि वालक-बालिऋाओं क्री चह अवस्था, खेलने 
ऋझूदने योग्य है, लकिन उनके माता-पिता, उन बच्चों के अन्य-अन्य 
खल-कूद देखने के साथ दी, विवाह का खेल देखने की लालसा 
से, अपने दुधमुंद्दे बच्चों के जीवन का स्वनाश कर देते है । 
अभागे भारत में, ऐसे-ऐेसे घालक-बालिकाओं के विवाह सुने 
जाते हैं, जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम की होती है | अपने 
ब्रालक या बालिका को दृल्दे या हुलहिन के रूप में देखने के 
लालायित माँ-बप, अपनी जवाबदारी और सनन्‍्तान की भावी 
उन्नति को, बाल-विवाह की अग्नि में जला देते हैं । अपने क्षरिक 
सुख के लिए अपने अवबोशथ बालकों को, भोग की धधकती हुई 
ज्वाला में, भस्म होने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी संतान को 
उसमें जलते देख कर भी, आप खढ़े-खड़े हँसते, तथा यह अब- 
सर देखने को मिला, इसके लिए अपना अह्ोभाग्य सानते हे । 
... आज के अश्रिकांश लोगों को, यह भी पता नहीं हे कि 
हमारा विवाद कब, किस प्रकार ओर किस विधि से हुआ था; 
तथा विवाद के समय, हमें कौत-कौन-सी अतिज्ञायें करनी पड़ी 
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थीं । उन्हें पता भी कहाँ से हो १ वे जानें तो केसे ? उनका विवाह 
तो तब हुआ होगा,जव वे, माँ की गोद में बैठकर दूध पिया करते 
होंगे, नंगे शरीर, बच्चों के साथ खेला करते होंगे और विवाद 
तथा वधू किस जानवर का नाम है, अपनी बुद्धि से यह भी न 
जानते होंगे । उन्हें, घोड़े पर और मण्डप के नीचे उसी अकार, 
बेठा दिया गया होगा, जिस अकार सन्दिरों में मृ्तियें वेंठा दी 
जांती हैं। जब न्ाह्मण लोग, पति-पत्नी के परस्पर के बचनों करा 
पाठ कर रहे होंगे, तव वे, नाई और नाइन की गोदी में सो रहे 
होंगे । जब उन्हें भाँवरे दिलाई जाती होंगी-यानी फेंरे दिये जाते 
हॉगे--वव वे,अपने पेरों से नहीं, किन्तु नाई या नाइन के पैरों से 
चलते रहे होंगे । ऐसी दशा में, वे, विवाह की बातें जानें और 
बतावें, तो कहाँ से १ ह 
एक सज्जन कहते थे, कि मुझेश एक चिवाह में सम्मिलित 
होने का मोक्ता मिला । उस विवाह में, पति और पत्नी, दोनों ही 
अल्पवयस्क थे । राव .के समय जब कि विवाह होता था--कन्‍्या, 
सण्ठप में ही सो गई । लग्न के समय, कन्या की माँ ने कन्या 
को जगाते हुए कहा कि वेठी ! उठ, तेरे लग्न करें। लड़की की 
अवस्था ऐसी थी, कि वह “लग्न! शब्द को ही न जानती थी। 
माँ के जगाने पर, लड़की ने साँ से कहा कि--मुझे तो . नींद 
आती है, तू/अपने ही लग्त करले | यह कहकर लड़की .फिर 
सो गई और अन्त सें उसका. विवाह, निद्रावस्था में ही हुआ | - 
ह विचारने की. बात है, कि जो बालक-वालिका लग्न या विवाह 
का नाग भी नहीं जानते, उनका विवाह कर देने पर, वे विवाह- 
सम्बन्धी नियमों. का पालन, किस अकार कर सकेंगे १. उन्हें जब 


७५ आधुनिक-विवाह ! 


अपने विवाह का ही- पता नहीं है, तव वे विवाह विपयक अति- 
ज्ञाओं को क्या जानें और उनका पालन केसे करें १ सच्ची बात 
तो यह है, कि इस प्रकार की अवोध अवस्था में होने वाले विवाह 
को विवाह' कहना ही अन्याय. है ! 

जमाई या बह के शौकीन माँ-वाप, ओर मालताल के चट्ट 
वाराती, वालक ओर बालिका' रूपी छोटे-छोटे बछुड़ों को सांसा- 
रिक जीवन की गाड़ी में जोत कर, आप उस गाड़ी पर सवार हो 
जाते हें । अथांत्‌, सांसारिक जीवन का वोक,उन पर वलात डाल 
देत है । अपनी स्वाथ-भावना के वश होकर, वे लोग, नीति की 
बाल-विवाह-विरोधी-बातों को उपेक्षा .की दृष्टि से देखते हैं, उनका 
उपहास करते ह£ आर उन्हें पददलित कर डालते हैं. । यद्यपि, वे 
यह सब कुछ करते हैं अच्छा समझकर, हप तथा प्रसन्नता के 
लिए ओर अपनी सन्‍्तान को सुखी बनाने के लिए; लेकिन वास्तव 
मं, ऐसे लोग, जिस वाल-विवाह को अच्छा सममते है, वह 
कभी-कर्भी बहुत ही बुरा; जिसे हूप का कारण ससममते है, वह: 
शोक का कारण; और जिसे सन्‍्तान को सुखी बनाने का साधन 
मानते है, वह सन्‍्तान को दःखी बनाने का उपाय हो जाता है। 
कुछ लोग, इस बात को सममते भी होंगे, लेकिन सामाजिक 
नियमों से वित्रश होकर, यथा देखादेखी, वाल-विवाह के घोर 
पातकमय काय में प्रवृत्त होते है ओर सामाजिक नियम तथा 
अनुकरण' करनेवाले स्वभाव के लट्ट से, बुंद्धि को-विवाह करने 
तक के वास्ते-दूर खदंड़ आते है | 

नाती-पोते द्वारा अपने जीवन को सुखी माननेवाले लोग, 
अपनी, संन्तान का वाल्यावस्था में -विवाह. करके ही सनन्‍्तोप 


जद्व चय-ब्रत ७द 


नहीं करते, किन्तु विवाह के . समय. में दी--या कुछ दी दिन 
पश्चात्‌ अबोर्ध पति-पत्नी को, उनका. उज्ज्बल और झुखमय 
भविष्य, काला और दःखसय वनाने के लिए, एक कोठसो में 
बन्द कर देते हैं । उन वालक-बालिका में, भ्रांर्म्म से ही एसे 
'संस्कार डाले जाते हैं, जिनके कारण, वे अयोग्य अवस्था में हो 
मैथुन से रनेह करने लगते हैं | इस श्रकार के संस्कारों में, थदि 
कुछ कमी रह जाती है, तो उसकी पूर्ति, बिवाह समय के गाता 
से परी हो जाती. है; और वे वालक-बालिका अपने माता-पिता 
की पोते-पोती विपयक लालसा परी. करने के लिए, दुविपय- 
भोग के अथाह सागर, में-अशक्त होते हुए भी-कूद पड़ते हैं । 


. कुछ लोगों ने, वालविवाह की पुष्टि के लिए, धर्म की भी 
बार्थिक दृष्टि से “ये णे रखी है ओर वाल-विवाद्द न करना, 
“बाल-विवाहं। . तमिक अपराध बतलावा जाता हैं । लेकिन 
 बाढन॑ववाह । & दस 

जो लोग, वाल-विवाह को धार्मिक रूप देते है, 
उन्हीं के अन्थों में लिखा है-- 
अज्ञात पति बयादामज्ञातपति सेकनास । 
नो द्वाहयोयिता बाला, म ज्ञातां पर्म शासन, ॥ 
ह हेमाद्वि । 
(पिता, ऐसी क्रम अवस्था वाली, कन्या का विवाह कदापि न करे 
'जो, पति की मयोदा, पति की सेवा भौर धर्म-शासन को न जानती हो । 
इसके सिवा, आवश्यक श्रह्मचय के पिपय में, मनुस्म॒ति का 
जो प्रमाण दिया गया-है, उससे भी वालविवाह का निपेध ही 
होता है ।.बालविवाह न. करने को धार्मिक अपराध बतानेवाले 


ता आधुनिक विवाह !' 


लाग, अष्ट वर्षा भवेद गोरी' आदि का जो एक पाठ प्रमाण रूप 
बतात है, मनुस्मति आर हंमाद्रि के उक्त प्रमाणों से, वाल-विवाह' 
का विधान करनेवाला वह पाठ, भेक्षित ठहरता है । जान पड़ता 
£, क्लि यह. पाठ उस समय बनाया गया है, जब, भारत सें मुस- 
लमानों का जोर था और थे लोग, ल्वियों ओर चविशेषतः अधि- 
वाहित-स्तरियों का बलातू अपहरण करते थे | मुसलमानों से 
श्त्रियों की रक्षा करने के लिए ही, सम्भवतः यह पाठ बनाया 
गया था; क्योंकि, मुसलमान लोग, विवाहित-ल्लियों की अपेक्षा 
अविवाहित-ख्लियों का अपहरण अधिक करते थे । इसलिए 
विवाह हो जाने पर, म्त्रियं, इस भय से बहुत कुछ मुक्त सममो 
जाती थीं । 


यद्यपि, मुसलमानी काल में, वाल-विवाह की प्रथा, प्रच- 
लित अवश्य हो गई थी, लेकिन आजकल की भाँति, अल्पवयस्क 
पति-पत्नी को, विवाद्द समय में ही सहवास नहीं कराया जाता 
था | क्रिन्तु, सहवास का समय, विवाह-समय से भिन्न होता 
था| आज,मुसलमानी काल की-सी स्थिति न होने पर भी, वाल-- 
विव्ाद् प्रचलित नै और सदहवास की भी कोई निश्चित अवस्था 
नहीं हैं । 


५... #*९ € ५७. १९७ 

तात्पय यह, कि वाल-विवाह, किसी भी धर्म के शाखरों में, 

उचित या आवश्यक नहीं बताया गया हैँ; किन्तु ऐसे विवाहों 
का, निषेध ही. किया गया हैँ । 


बराल-विवाह द्वारा, प्राचीन विवाह-नियम भंग करने वालो 


श्रह्मचय-ब्रत ७८ 
को, प्रकृति-दत्त दए्ड भी भोगना पड़ता है । प्रकृति, अपने नियम- 
भंग करने वाले फे साथ, किंचिन भी नमी का 
बी बह व्यवहार नहीं करती, किन्तु दण्ड देती ही 
से हानि । हार नहा करता, (8४ 45३ ६ पद 


अतः अब यह देखते हैं, कि वाल-विवाह्द के 
कारण, प्रकृति द्वारा कौनसा दण्ड मिलता हैँ; यानी बाल-विद्राह 
से क्या-क्या हानि होती हैं । 
: थुुवाबस्था से पूवे, स्त्री-पुरुप का रज-बीये, अपरिपक्व रहता 
है। वाल-विवाह और समय से प॒व के दाम्पत्य-सहवास से, 
अपरिपक्व रज-वीय नष्ट होता हैं। अपरिपक्च रज-वीय नर 
होने से, शरीर की, रस से लेकर मज्जातक सभी धातु शिधिल 
हो जाती हैं; जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है । सौन्दर्य, 
उत्साह, प्रसन्नता ओर अंगों की शक्ति बट जाती हैं| आयुवल 
भी कम हो जाता है। रोग-शोक घेरे रहते हैं। असमय में हीं 
दाँत गिर जाते हैं, वाल पकने लगते हैं, तथा आँखों की ज्योति 
क्षीण हो जाती है। थोड़े ही दिनों में, पुरुप नपंसक और. म्त्री, 
स््रीत्व-रहित हो जाती है। इस प्रकार, पति-पत्नी का जीवन, 
टुःखसय हो जाता है | 
रही सन्तानोत्पत्ति की वात। इस विपय में, वैय्यक-अन्थ कहते है--- 

ऊन पोडश वर्षायाम्‌ अग्राप्तः पंचविशतिम । 

यद्या धत्ते पुम्ान गर्भ कप्तिस्थः स विपद्यते ॥ 

जाते वा न चिरज्जविज्जविद्वा दुवलेन्द्रियः | 

वस्मादत्वन्त बालायां गर्भावानं न कारबेतू ॥| 

,.. बे 


५७९ आंधुनिक। विवाह ! 

धबदि सीलद चर्ष से कम भवस्थावाली सर में, ४५ वष से कस 
अवस्थावाला परुप गर्भांधान करे, तो वह गर्भ, - उद्र में ही विपत्ति दो 
शाप्त होता है । यदि उस गर्भ से- सन्‍्तान उत्पन्न भी हुईं, .तो जीवित 


नहीं रहती है और यदि जीवित भी रही, तो भव्यन्त दर्बक अंगवाली 


डोती है, इसलिए, कम आयु वाली उत्नों में, कभी गर्भाधान_ न करना 
चा६ए। 


. इस पअकार, सन्तानोत्पति के लिए भी चालविवाहं घातक 
>ी है। इंगलेण्ड में, मनुष्यों की औसत-आयु ५१ वर्ष और 
वालंमरण प्रतिसहर्न ७५ हे; लेकिन भारत के मनुष्यों की ओसत 
आयु केवल २३ वर्ष ओर वांल-मरण अतिसहस्त १९४ है। इस 
महान अन्तर का कारण यही हूँ, कि इच्चलेर्ड में, चाल-विवाह 
'की घातक ग्रेथा नहीं है, लेकिन भारत में, इंस प्रंथा ने, अधि- 
कांश लोगों के हृदय में अपना घर वना लिया हे। पोत्रादि के 
'इच्छक लोग, अपने वालक-वालिका का विवाह करते तो हैं 
पोते-पोती के सुख की अभिलापा से, लेकिन असमय में उत्पन्न 
सन्तान, सृत्यु के मुख में जाकर, लोगों को ओर वबिलाप॑ 
करने के लिए छोड़ जाती है, अपने माता-पिता को अशक्त बना 
जाती है, तथा इस प्रकार उन्हें अपने दृष्कृत्यों का दुए्ड दे जाती 
है। इंग्लेग्ड की अपेक्षा, भारत के लोगों की ओसत-आयु कम 
'हीनें का कारण, वालविवाह द्वारा होनेवाले रोग ओर असमय 
'के वीयपात से होने वाली कमजोरी है | इसी घातक प्रथा के 
कारण, अनेक स््रियें, प्रसवकाल में ही पंरलोक को प्र॑स्थांन कर 
जाती हैं, या सदा के लिए रोग-अस्त हो जाती हैं और फिर 


रोगी सनन्‍्तान उत्पन्न करके, भावी सन्तति के लिए काटे बिछा 
जाती हैं 4. + 


नह्मचय-ब्रत ७ 
बाल-विवाह के विपय में गांधीजी लिखते हैं, कि 'हिन्दु- 
स्तान को छाड़कर और किसी भी देश में, वचपन से ही विवाह 
की वातें, बालकों को नहीं सुनाई जातीं। यहाँ तो, माता-पिता 
की एक ही अमिलापा रहती दै--लड़के का त्रिवाह कर देना। 
इससे, असमय में ही बुद्धि ओर शरीर का हास होता है । हम 
लोगों का जन्म, प्रायः वचपन के व्याहे माता-पिता से हुआ हैँ । 
हमें ऐसा लोकमत बनाने की जरूरत है, कि जिसमें वाल-विचाह 
असम्भव हो जावे । हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल श्रम 
से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, शान से झुरु किये गये हमारे 
कामों का बैठ जाना और मोलिकता का अभाव-इत्यादि, इन सब 
के मूल में, मुख्यतःहमारा अत्यधिक वीयनाश ही है।' 
गांधीजी, आगे लिखते हैं कि--जो माँ-बाप, अपने बच्चों 
की सगाई वचपन में ही कर देंते हैं, वे, उन्र बच्चों को चेंचकर 
घातक बनते हैं | अपने वच्चों का लाभ देखने के बदले, ये अपना: 
ही अन्ध-स्वाथ देखते हैं । उन्हें तो, आप वड़ा बनना है, अपनी 
जाति-बिरादरी में नाम कमाना है, लड़के का व्याह करके तमाशा 
देखना है | लड़के का हित देखें, तो उसका पढ़ना लिखना देखें 
उसका जतन करें, उसका शरीर बनावें | घर गृहस्थी की खटखट 
में डाल देने से चढ़कर, उसका दूसरा कौनसा बड़ा अहित हो 
सकता है ९? | | 
यदि यह कहा जावे, कि धारमिकता की दृष्टि से विवाह तो 
चचपन में कर दिया जाता है, लेकिन सहवास नहीं होता है; तो' 
पहले तो यह फथन, स्वथा नहीं तो- बहुत अंश में गरत है। 
क्योंकि, प्रायः विवाह समय में ही सहवास होना सुना जाता है ॥ 


८१ आधुनिक-विवाह + 


केदाचित उत्त समय सहवास न होता हो,. तो. फिर वचपन सें 
विवाद किस दृष्टि से किया जाता है ? ऐसे विवाह का विधान 
नो, किसी भी धर्म के शास्त्र. नहीं करते और ऐसे विवाह शत्यक्ष 
ही हानिप्रद हैं.। बचपन सें व्याहे.गये .पति-पत्ली की अवस्था में, 
विशेष 'अन्तर, नहीं होता | जिस समग्र, , कन्या युवती मानती 
जाती हे, उस समय उसका पति, युवावस्था में पदापण भी नहीं 
कर पाता | वहू युवती है, इस लोकलाज के भय से, माता-पिता 
की दृष्टि में, अपने अत्पवयस्क पुत्र के लिए द्री-सहवास आव- 
श्यक हा जाता है । इसप्रकार, उस हानि से वचा नहीं जा 
सकता, जो बाल-विवाह से होती है | इसके सिवा, बचपन सें 
चिधाहें गये पति-पत्नी, आगे चलकर केसे कैसे स्वभाव. के 'होंगे, 
उनके रूप, गुण, शक्ति आदि में कैसी व्रिपमता होगी, इसे कोई 
नहीं जान सकता । पति-पत्नी में विपमता होने से, उनत्तका जीवन 
भी क्लेशमय चीतता है । । 
बचपन में विवाह होने से, विधवाओं की भी संख्या बढ़ती 

| समाल में, एक-एक, दो-दो ओर चार-चार वर्ष की अवस्था“ 
वाली बाल-विधवाए दिखाई देना, चाल-विवाह का ही कटुफल 
हैं । चेचक आदि बीमारी से, वालक-पति की तो मृत्यु हो जातीं 
हैं और बाल़िका-पत्नी, वेबव्य भोगने के लिए रह जाती है 
जिस पति स, उस अव्रोध-ब्रालिका ने कोई सुख नहीं पाया -है, 
दृदय में जिसकी स्मृति का कोई साधन नहीं हैँ, जिसके नाम पर' 
बेंधव्य भोंगने का-कोई कारण . नहीं हं,.उस :पति के नाम- पर, 
एक बालिका: से वेथज्य पालन कराने का करण, वालविवाह दीः 
है.।. .४सी बाल-विधवा; अपनी . वेधव्यावध्था. क्रिस: सहारे से 
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व्यतीत कर सकेगी, यह देखने की. कोई आवश्यकता भी नहीं 
सममता । ह । 

तात्पय यह, कि सहवास न होने पर भी, बालविवाह हानि- 
अ्रद ही है। विवाह होजाने . पर, बालक़ . पति-पत्नी, . ज्ञान और 
विद्या से भी बहुत कुछ पिछड़े रह जाते हैं, तथा एक :दूसरे 
के स्मरण से, वीर्य में दोष पैदा होता है । इसलिए बाल-विवाद 
त्याज्य है। । | 
- बेजोड़-विवाह । 

बेजोड़-विवाह भी, पूबे की. विवाह-प्रथा ओर आज की 
'विवाह-प्रथा में मिन्नता बताता है। यद्यपि विवाह में, , वर और 
कन्या की पू्व-वर्रित समानता देखना आवश्यक है, लेकिन आज 
'के अधिकांश विवाहों में, इस बात का ध्यान बहुत कम रखा 
जाता है। आज के बेजोड़-विवाहों को देखकर, , यदि यह कहा 
जावे, कि वर या कन्या के साथ नहीं, किन्तु धन-वैभव्॒ या कुल 
के साथ विवाह होता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। यद्यपि 
संसार के प्रत्येक प्राणी, अपनी समानतावाले को ही अधिक 
पसन्द करते हैं, ओर विवाह में तो यह बात विशेष ध्यान में 
रखने योग्य है, लेकिन आजकल के बहुत से विवाह, ऊँट और 
बैल की जोड़ी--से होते हैं। ऐसे विवाह, विशेषतः घन या कुल 
के कारण होते हैं । अर्थात्‌, या तो धन. के लोभ से बेजोड-विवाह 
कियां जाता है, या कुल के लोभ से । बेजोड़-विवाह में, घन का 
लोभ दो भ्रकार का होता है । एक. तो यह कि लड़के या लड़की 
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की ससुराल धनवान होगी, इसलिए बढ़ी अवस्थावाली कन्या के 
साथ छोटी अवस्थावाले पुरुष का, या छोटी अवस्थावाली कन्या 
के साथ बड़ी अवचस्थावाले पुरुष का वित्राद कर दिया जाता हैं । 
इसरं, कन्या:या वर के बदले में द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिए भी 
ऐेसे विवाद कर दिये जाते हैं। इसीप्रकार,. कुल के लिए भी 
येजोडु-विवाह किये जाते है; अथोत्‌ दसारी लड़की या हमारे 
लड़के को सघुराल इस प्रकार की घरानंदार या छुलवान होगी, 
इसलिए भी वेजोड-विवाह किये जाते है । | 

झई माता-पिता, लोभ के वश होकर, अपनी सन्तान का 
दितादित नहीं देखते ओर उसका विवाह, ऐसे वर था ऐसी 
कन्या के साथ कर देते हैं, जो बेजोड़ और एक दसरे की अभि- 
रुचि के प्रतिकूल दोते हैं । कई माता-पिता, अपनी शवोध कन्या 
को, वृद्ध तक के गले मद देते हैं | विशेषतः वे घन के लिए 
ही ऐसा फरते हैं; यानी कन्या के बदले में द्रन्य लेने के 
लिए | द्रत्य-लालसा के आगे, थे इस बात को विचारने की भी 
धआ्रावश्यकता नहीं समझते, कि इन दोनों में परस्पर मेल रहेगा 
या नहीं, तथा दमारी कन्या, कितने दिन सुद्दागिन रह सकेगी ! 
उन्हें तो फेवल द्रव्य से काम रद्दता है, उनको तरफ से कन्या की 
चाद कसीदी हुदंशा क्यों न हों ! | 

'विवाह ओर पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते, कि में 
एक तरुणी के योग्य हैँ या नहीं और एक तरुणी, मुझे पसन्द 
करेगी या नहीं | विद्वानों का कथन है-- 

यूद्धस्य तरुण विषम | 
, “ज्यूक्ति ।, 


अद्चय-अत ०“ हक 


धृद्धू को, धर णी -विर्ष के समान घुरी लगती देगी -: 

- इसका .उल्हा यह होगा, कि तरुणी को इद्ध, त्रिप- के समान 
बुरा लगठा'*है.।' जब पंति-पत्नी एक दूसरे को विप "के समान चुंरे 
लगते हो, तव उनको जीवन सुखमय कैसे बीत सकता :है ९ 
लेकिम इस वात पर,: न तो-धन-लोभी माता-पिता ही विचार 
करते हैं, न स्त्री-लोभी. बृद्ध और न भोजन-लोंमी वाराती या.पंच" 
केवल घन के वल-सें, एक धृद्ध उस तरुणी पर अधिकार कर 
लेता है, जिसका अधिकारी एक युवक हो सकता था और इसी- 
प्रकार माता-पिता: की धन-लोंछुपता से, एक. तरुणी को अपना 
वह जीवन वृद्ध: के हवाले कर देना पढ़ता है, जिस जीवन को 
वह किसी युवक के साथ रहकर बिताने की अमिलापा रखती 
थी । बृद्ध-विवाह के विपय में, गुलिश्ताँ में आई हुई एक कहानी 
इस स्थान-के'लिएःउपयुक्त होने से दी जाती है।.. *# के 

एक बेद्ध अमौरं की ख्री का देहान्त हो गया। अमीर के दोस्तों 
से अमीर से दूसरा विवाह करने के लिए कहा । अमीर ने उत्तर 
. . “ ढजदिया, “कि मैं किसो बुड्डी-स्त्री के साथ विवाह 
मम : « नहीं केर सकता, मुमे बुड्डी-स्त्री पसन्द नहीं | 

० / , ».« दोस्तों ने-उत्तर दिया, कि आपको चबुद्दी-सत्री कें 
साथ विवाह करने के लिए कोन कहता है ! आंप तरुण के 
सांथ-विंवाह- कीजिये 4 हमे, आपके लिए चरुणी की -तलाश कर 
देंगे।। दोस्तों की- बात ' सुनकर, 'बृद्धंअमीर ने केहां-कि--थहैँ. 
आप लोगों की महरवानी है, लेकिन सें पूछता हूँ; कि 'जवब- सुमरे 
जुड्टे को बुड्ढी स्त्री पंसन्दे नहीं है; वो क्यों,चह तरुण-स्त्री, सुमः 
बुड्टे को पर्सन्द-करेगी ९ यदि नहीं, तो फिर जबरदस्ती से क्‍या 


है 
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ज्ञांम | अमीर की वात सुन क़र, दोस्तों को शमिन्दा द्दोना.. ' पड़ा 
ओर उन्होंने, अमीर केविवांहः की बातः छोड़ दी.: : . - ४ 
वृद्ध पुरुष के साथ तरुण-स्त्री.के विवाह- फे, समान ही, धन 
या छुल के लोभ से वालक-पुरुष के साथ तरुणी, या तरुण पुरुष 
) के साथ वांलिका भी : विवाह. «दी जाती 
| आालिका-युवक ज्रीर वालक- है | थे समस्त विवाह, .बेजोढ़, हैं। ऐसे . 
युवती विवाह |. ' विवाद 
»/ समाज सें भयंकर हानि फेलाने- 
बाले,-भावी सनन्‍्तति-का जीवन; ढु:खप्नद वनानेवाले ओर, पाएलौ- 
किक जीवन- को कंटकाकीणं-करनेंवाले है । ् 
वेजोड़-विवाह से होनेवाली समस्त. हानियों का. . वणन, करना 
शक्ति से परे-की बात है, फिर भी, संक्षिप्त में कुछ हानि बताई 
जाती. हैं. वेजोड़ विवाह. से कुल की हानि होती हे |- विधवाओं 
की संख्या वढ़ती है, जिससे व्यभिचार वृद्धि के. साथ ही, आतम- 
हत्या, भ्रणं-दत्या आदि होती हैं ओर अन्त में. अनेक , विंधवाएँ 
वेश्या बनकर, अपना जीवन .घूणरित रीति से. बिताने लगती है । 
समाज में स्त्रियों की कमी होने से, कई युंबक' अविवाहित रह 
जांते हैं और दंराचारी वन जाते हैं | वेजोड़ पति-पत्नी से. उत्पन्न 
संन्तांन, भी अशक्तं, अल्पायुरी और दुगु णी होती है , 
जैन शास्त्रों में, 'एऐसा एक भी प्रमाण '. मिलता, “जो 
शेजोई-विवाह का-पोपक हो । अन्य मन्थों में भी, - वेजोड्‌्विवा्” 


की निपेध ही किया गया है । जैसे-- ' .'' («४ 
- “-कन्यां-यच्छाति वद्धाय' नीचाये पन- लिप्सया र 


न्‍लजाकानन्या- नव व कक्रान्या' खाक 


४ #/ “करूँपोय “कशालाय स ग्रेतो 'जांयते नर? ॥ 
स्कन्दपराण 


मल है. 
श्र 
कफच . 
3,- | 
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“न पिता अपनी. कन्या, एद्ध, नीच. धन के छोभी कुरूप, अं है 
कुशीऊ परुष को देता है, वह भेतनयोनि में जन्म लेता ६ । 


प्रकार कन्या-विक्रय के विपय में कहा हं---, 


इ अल्पेनापि है शल्केंच पिता कन्यां ददाते यः 
शैरवे ब्रह. वर्षाणि परीष॑ सत्र सहनते॥ 


आपस्तम्ब स्छूति । 
कन्या देकर बदले में, थोड़ा भी धन लेनेवाला पिता, पहुत९ वर्ष 
सक रौरव नरक में निवास करके विष्टाश्जुन्न "खाता रहता है।' + - -: 
. आधुनिक विवाह-प्रथा की, और भी वहुत समालोचना की 
जा सकती हे, लेकिन विस्तार-भय से ऐसा नहीं किया गया:। 
यहां तो संक्षिप्त में केचल यह वताया गया है, कि आजकल की 
विवाह-प्रथा, पहले की विवाहःप्रथा से बिलकुल भिन्न है ओर इस 
मित्रता से अनेक हानियें हैं । " ३. 


अधिकांश आधुनिक विवाहों में, अपन्यय भी साीमांतींत॑ 
होता हैं। आतिशंवाजी, रण्डी, वाजे और 
ज्ञातिसोंजनादि में इंतना अधिक द्रें्य घंड़ायों 
जाता है, कि जिंतने द्रव्य से, सकड़ों-हज़ारों लोग,.. वर्षों तक 
पल सकते हैं । धन्निक: लोगं, विवाह, के अपव्यय- द्वारा; 
गंरीवों के जीवनं-माग में काटे बिछा देते हैं.।-घधनिकों के. . 
आहडम्बर-पूर्ण विवाह को आदश मानकंर अनेक ग़रौब कर्ज लेकर 
विवाह का आडम्बर करते हैं और धघनिकों द्वारा स्थापित इस 


। ' | 


गशिवाद सेभपव्यय | 
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आदश की कृपा से अपने जीवन को, - चिरकाल के लिए .ढं:खीं 
बना लेते है । विवाह के अपव्यय- में धन की ही हानि नहींहो दी, 
किन्तु कभी-कभी जन्न की भी हानि हो जाती है | बहुत से लोग, 
खाने-पीने की अनियमितता से वीमार होकर मर जातें हैं और 
बहुत-से अतिशवाजी की अग्नि सें कुलस कंर; विवाह की भेंट 
हो जाते हैं । कई युवक, विवाह में आई हुई वेश्याओं के ही 
शिकार वन जाते हैं । इस प्रकार ,आजकल .की विवाह-पद्धति 
द्वारा अपना ही सवनाश नहीं किया जाता, किन्तु दूसरों के 
सर्वनाश--का भी कारण उत्तन्न कर दिया जाता है। 


आजकल समाज के सन्मुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न 
उपस्थित है, उसके मूल कारण, वाल-विवाह, वेजोड़-विवाह और 
विवाह की खर्चीली पद्धति ही हैं | बाल- 
विवाद ओर वेजोड़-विवाह के कारण, 
. एक ओर विधवाओं की संख्या तो बढ़ 
जाती है, और दंसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित ही रह 
जाते हैं । इसीम्रकार, विवाद की खर्चीली पद्धति के कारण - भी; 
अनेक गराव परन्तु योग्य युवक अविवाहित रद जाते.हैं। क्‍योंकि 
उनके पास, वेवादिक आहउम्बर करने को द्रव्य नहीं होता । यदि 
वाल-विवाह और बेजोड़-विवाह वन्द हो जावें, विवाह में अधिक 
खच्च न हुआ करे, तो विधवाओं ओर अविवांद्तित पुरुषों ' की 
, बढ़ी हुई संख्या ने रहने पर सम्भवतः विधवा-विवाह का प्रश्न 
आपही हल हो जावे । हलक 


सारांश यह कि पूत्र समय में, विवाह तब किया जाता था). 


आजकल की विवाह- 
प्रधा पर से पुर प्रदन | 


रु * 
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जब पति-पत्नी, स्वविरति-अ्श्चचय पालने में अंसमय होते थे | 
हे ... अ्यौक विवाह. कोई आवश्यक काय 
शान और भाधुनिक . नहा माना जाता था; लेकिन आजकल, 
दिवाई में प्रधान अन्तर। विवाह आवश्यक कार्य माना जाता है । 
जीवन. की सफलता, विवाह में ही -सममी जाती ६ । जबतक 
लंडकेन्लडकी का विवाह न हो जावे, तब-तक वे दुभोगी समझे 
जाते हैं । इसी कारण, आवश्यकता-और अनुभव के: बिना दो, 
विवाह कर दिया जाता है और वह भी घेजोड़ तथा ,हजारों 
लाखों रुपये व्यय करके, घूमधाम के साथ । पू्र॑ समय का 
विवाह-प्रथा, समाज में शान्ति रखती थी, समाज को दुराचार स 
व्रचाती थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके, समाज का द्वित' 
साधन करती थी | आजकल की विवाह-प्रधा, इसके विपरीत 
काय करती है। चाल-विवाह, चेजोड़-विवाह और विवाह की 
खंर्चीली पद्धति, समाज में अशान्ति उत्न्न करती है, लोगों को; 
इुंराचार में प्रवृत्त करती है और रुएए एवं अल्पायुपी सन्तान 
छास, .समाज का अहित करती हैं । 
;  ववाहिक विपय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता है. 
कि साधुओं को इन सांसारिक वातों से क्या मतलब और वे 
5 ह मनक ऐसी वातों के विपय में उपदेश क्‍यों दें ?इसका 
उत्तर यह है, कि यद्यपि इन सांसारिक, बातों 
से साधुलोग परे हैं, लेकिन साधुओं का घार्मिक-जीवन नीतिपर्ण 
संसार पर ही अवलम्पित है '।' यदि संसार .में' सर्वत्र अनीति - 
छा जावे, तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान भी नहीं रह सकता। 
इसी दृष्टिकोण से-+-विचाह की विधि बताने के लिए ही-शास्त्र- 


<९ आधुनिक-विवाह 


कथा में, विवाद-बंधन में जुड़नेवाले स्त्री-पुरूप को समानता 
आदि का वर्णन है | यह वात दूसरी है, कि उनमें वालविवाह, 
असमय के सहवास आदि का निपेध नहीं है, लेकिन उस समय 
हसप्रकार की कृप्रयाएँ थीं ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उप- 
देश की भी आवश्यकता नपथी। अन्यथा, परो-त्रह्मचय का ही 
विधान करनेवाले होने पर भी, जन-शास्त्र ऐसे अपूर्णो नहीं हे; 
कि उनमें सांसारिक-जीवन की विधि पर-कथाओं द्वारा-प्रकाश न 
डाला गया हो | 'सरीसा बया, सरीसातया” आदि पाठ इसी बात 
दोतक हें, कि विवाह समान युवाव्था में होता था | 





(५) 


देशविरति तह्मचग्रे ब्रत । 
मातृवतरदारारेच परदेँव्यादि लोप्टबत । 
' आत्मवंत्सवभृंतानि यः प्रश्यत्ति स पश्याति ॥ 

'ज्ो मनुष्य, पराई खी को माता के समान जानता है, पराये धन 
को मिट्टी के ढेले के समान मानता है और सच प्राणियों को अपने दी 
समान देखता है, वही यथार्थ देखनेवारा है।' 

ऊपर यह तो कहा जा चुका है, कि जो पुरुष या स्त्री, सर्वे- 
विरति त्रह्मचये पालन करने में समथ हैं, उन्हें विवाह न न 

'चाहिए और जो ऐसा करने सें असमथ है, 
“विवाहित जीवन में [के लिए विवाह करना, अनुचित भी नहीं | 
माना जाता । अब देखना यह है, कि विवाह 
करके भी अह्यचय का पालन किया जा सकता है या नहीं ओर 
किया जा -सकता'* है, तो किस रूप -में ! - 

प्रत्येक बात का, ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा आदशे 
रहता ही है । मनुष्य मात्र से, एक ही आदशे की ओर चलने 

) की आशा करना, उचित नहीं है; क्योंकि सब्र लोगों में, समान 
बुद्धि, शक्ति, साहस, घैये आदि नहीं होते | इस बात को दृष्टि 


९१ देशविरति त्रह्मचर्य त्रत- 


में रखकर, जैन शास्त्रों ने-अह्मचर्य-का भी ऊँचे से ऊँचा और नीचे. 
से नीचा, ऐसे दोनों ही प्रकार के आदश बताये हैं | ब्रह्मचय के 
सबसे ऊँचे आदर्श का नाम, स्वेविरति-त्रह्मचर्य 'है और उससे 
नीचे आदर्श का नाम, देशविरति-श्रद्मचये: है | देशविरति परह्म- 
चर्ण, अवीत आंशिक ऋद्यचये ! 

विवाहित पुरुप-स्‍त्री, देशविरति-न्रह्मचयत्रत 5 का पालन 
भली प्रकार कर सकते हैं | बल्कि, देशबिरति त्रह्मचण को खीकार 
करना, धार्मिक एवं नेतिक दृष्टि से प्रत्येक पुरुष स्त्री का कत्तेन्य 
हैँ | देशविरति श्क्मचंण को स्वीकार करने से, विवादित स्त्री- 
पुरुष के सांसारिक कार्मो में, किसी प्रकार की बाघा नहीं आती । 
क्योंकि सवविरति ब्रद्मचय में, मंथनाद्रों सहित सब - प्रकार के 
मैथुन का. मन, वचन ओर काय से, करने, कराने और अनु- 
मोदन करने का त्याग लिया जाता हैं, लेकिन देशविरति बत्रह्मचये 
ब्रत का आदश, इससे बहुत नीचा छह । देशविरति ब्रह्मचय ब्रत 
स्वीकार करनेवाला जो प्रतिज्ञा करता है, वह इस प्रकार होती है--- 


सदार संतोपिए अवसेस मेहर पचक्लामि जाव-जीवाए 
( देवददीतम्बन्धि ) दुविह तिविहेशनकरेंमि नक्षारवोगि- 
मणुसा वयसः कायसा मनष्यमनप्यणी एवं तिर्यचतियचरणी 
सम्बन्धी एकाविह एगविहेर नकरोंमे कायसा«“-« 

इस प्रतिज्ञा के अनुसार, देशविरति बअ्रह्मचयत्रत स्वीकार 


करनेवाले पुरुष या सत्री के लिए,-सांसारिक काम न रुकने योग्य 
चहुत गंजायश रह जाती हैं | इसलिए, विवाहित पुरुप-ल्ली को, 


द्ेशविरति , अ्ह्मचयत्रत स्वीकार करना , एवं -पालन करना- 
चाहिए। ; कम 

पुरुष और ञ्री के भेद से, देशविरति त्रह्मचय त्रत का नाम, 
खदार सन्तोषब्रत और स्पति सन्तोप व्रत है | इन .दोनों ब्रतः 
की अलग-अलग व्याख्या की जाती है ! 

' खदार-सन्तोष त्रत । 
व.+«+७५४२ 2/-८४+-...-! 

जिस त्रह्मच ब्रत में, स्वदार का आयार रखा जाता है, उसे 
स्ंथदार-सन्तोष ब्रत कहते हैं । इस ब्रत को खींकार करने में, उन' 
सभी खस्लियों से मेथुन करने का त्याग ' करना 
पड़ता है,जो सत्र की नहीं हैं। जो स्री ख (ख़ुद) 
की कहलाती है, उसके सिवा अन्य 'सभी ख्त्रियें परदार हैं ओर 
यह त्रत स्वीकार करते में, ऐसी सभी 'ख्त्रियों से मेथुन करने “का 
त्याग लिया जाता है ।“इस प्रकार; गृहस्थ पुरुष जिस देशविरति 
अद्यचय ब्रत को स्वीकार करते हें.डस का नाम स्वदार-सन्तोष 
ब्रेत है ओर इस ब्रत को स्वीकार करने में, परदार का विर्मण 
( त्याग ) किया जाता है | | 

५, स्वदार-सन्तोष 'ब्रव का, बहुत साहात्म्य है। शास्त्रकारों का 

कथन है, कि इस ब्रत को खीकार, करनेवाले पुरुष को कामेच्छा 

झाम » . मित हों जाती है, जिंससे बह॑ असीम 

“ कामेच्छी के पाय से बचे जाता है। परंख्री- 

संवन का त्याग *करनेवाले पुरुष - का 'चित्तः  परंश्री.की “ओर 
जाता हो नहीं; जिंससे, उसके द्वाऐ 'परस्त्री-सेंबंन का पाप नहीं 


« प्यास्या 


०७३ देशविरिति अग्रचय ब्र॒ते 


'होता । दराचारी फी श्रपेक्षा उसका शरीर, चलवोन मेधावी और 
दीघोयुपी होता है । उसकी सनन्‍्तान भी ऐसी हीं होती हैं । प्यन्य 
ग्रन्थफारों ने भी, इस ब्रत का वहत साहात्य बताया हैं| पराणों 
के रचयिता व्यासजी कहते £ ै 
स्यदारे यस्य सनन्‍्तोपः परदार ।निष्तनम । 
अपवादो5पिनोी यस्‍्य तरय तर्थि फ़ले शहे ॥ 
प्यास स्मृति । 

'निरफयाद छादार में सन्‍तोप बरने भौर पराई स्नी से नियरनिवाला 
बुरुप, निन्‍दा से बच छांता है, तथा घर में ही उसे तीर्थ का फछ मिल 
जाता ६ । 

स्दार-सन्ताप ब्रत सींकार करने से, दास्पत्य-प्रेम मं वृद्धि 
होती ४ । पति-पत्नी में कलह नहीं हाता। लोक में निनन्‍्दा नहीं 
होती, फिन्तु विश्वासपात्र माना जाता है | धन, वेभव, बल,वुद्धि, 
बरश, कीति, निर्भयमता और सदगुण सरक्षित रहते.हैं । परलोक 
में भी वह उन दुःखवों से बचा रहता हैं, जो परदार-गामी को प्राप्त 
होते £ | ह 

स्वदार-सन्तोष व्रत रहित-यानी परदार-गार्मी-पुरुष, दुराचारी 
कहाता है और वह, अपनी ख्री को भी सनन्‍्तुष्ट रखने में :अस- 
ढ मय रहता हैं । ऐसे परुप का विश्वास, ने ख्- 
म्रीहीकरती एै, न पर-ल्रों हां। स्व-पत्ना स 
सदा कलह थना रहता दे । घर, ठुःखमंय हो 
जाता है । सनन्‍्तान, या माँ होता नहा और दोती भी 'है, तो रुग्ण 
अल्पायपी और दराचारिणी । क्‍योंकि, माता-पिंतों के संद्शुण- 
दरगेण का प्रभाव, सन्‍्तांन पर पड़ेता ही है । ( 


. परदार-नामन 
| वनिल्‍ंशा। 


शा ||] । है ७ 


रत जद्मचय-ब्रत मम 3४ 


परदार गामी पुरुष की, लोक -में निन्‍दा होती है | कोई उस- 
का विश्वास नहीं करता | सब लोग, यहाँ तक कि अपनी मज्त्री 
भी, घुणा की दृष्टि से देखती है । उसका जीवन, कलृकित, दूषित 
'एवं पापपूर्ण रहता है । पर-ल्ली की इच्छा रखनेवाले पुरुष की, 
'संचित कीति भी नष्ट हो जाती है। यश, उसके पास भी नहीं 
फटकता । धन-बेभव, उसे त्याग देते हैं । चल, -सौन्दर्य, साहस 
'और धैय का उसमें अभाव-सा हो जाता है । वह, दुर्ग णों और 
'पातकों का घर बन जाता है | उसमें से, सदगुणश .निकल जाते 
हैं | भय, क्रोध, रोग, शोक, अपमान, दीनता आदि समस्त दुःख 
'उसे घेर लेते हैं। कभी-कभी तो, मृत्यु का भी आलिंगन करना 
'पड़ता है । पंरदार-गामी का सन, सदैव" कलुपित चना रहता है, 
जिससे नीति और धर्म से निपिद्ध कार्य, सदा करता ही रहता 
है। इसप्रकार, उसका इहलौकिक जीवन दुःखमय बन जाता 
है और परलोक में उसे नरक की घोरसे घोर वेदेना सहनी 
'पड़ती हे । की 

पर-ल्ली-सेवन की घुराइयाँ दताते हुए, गाँधी जी लिखते हैं 
कि * जहाँ पर ख्री गमन न हो, वहाँ पर प्रतिशत पचास डाक्टर 
'जैकार हो जावेंगे। पर-स्ली-गमन से होने वाले “रोगों की दवा- 
इयें भी ऐसी जहरीली होती हैं, कि यदि उन- दवाइयों से एक 
रोग का नाश मालूम होने लगता है, तो दूसरे रोगं घर कर लेते 
है और पीढ़ी दर॒पीढ़ी चल निकलते हैं |? . ा 
..गाँधीजी के कथन-का असिश्नाय यह है, कि पर-स्त्री-सेवन 
से, रोग-और अशक्तता का ऐसा आधिक्य हो जाता है, कि जिस 
का फल भाषी सन्तति को भी भोगना पढ़ता है. । वे आगे. कहते 


श५ देशविरति त्रह्मचर्य ब्रद 


हई कि भलनुष्य-के :सामाजलिक जीवन का केन्द्र, एक-पन्नीज्रत 
ह |? इसलिए, .स्वदार सन्तोष त्रत स्वीकार करके, परं-त्ली. का 
स्याय करना- ही. लाभप्रद है। अन्य अन्यकार भी कहते हैं--- 
दुराचारों है. पृरुषों लोके मवति निनदित: 
दुश्तमार्या च चतते व्यावितोउल्पायुरेव च ॥ 
' नंहब्शियंनायुष्य॑ लोके क़िल्चन हंश्यतें।॥  ,.. 
याद पृुरुपस्येह. परदारोपसेवव्म ॥ 
“ मनुस्सति | 
ुरायारी पुरुष, छोह में निन्दित डोता है, सदा दुःसी, रोग अस्त 
और अब्गयुपी होता है |. इस संसार में, पुरुष का आयुर्वछ क्षीण करने 
चाला ऐसा कोई भी कार्य नहों हैं, जैसा हि -पराई -सत्री के साथ रमण 
करना है !? | 
परदार-गमन से, केचल आयुवल द्वी क्षीण नहीं होता, 
किन्तु चल, साहस, घन-वेभव आदि भी नष्ट हो जाते हैं। केसा 
भी बलवान हों, केसा भी वेभवशाली हो ओर केसा भी साहसी 
हों, लेकिन यदि उसमें पर-स््री चाहने का रोग है, तों उसका 
समस्त बल, बेंभवं, ओर साहस, गमे तवे पर गिरा हुई जल ऊऋा 
बूंद के समान सष्ट हो जाता है । पराइ स्त्री की इच्छा कंरने 
बाला, अपनी ही द्वानि नहीं करता, किन्तु अपने कुल परिवार 
आर मित्रों की भी हानि करता हँ । राजा रावण मं, वल का 
कमी नह थां, वभव भा खुत था आर साहस भा पयाम्र था, 
लेकिन वह सदाचारी-खदार सन्तोपी-न था, इसलिए उसका बल, 
बैभव तथा साहस किसी काम न आया और परिवार सहित नष्ट 
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हो गया । यही बात मण्रिथ, पद्मोतर , आदि .के, लिए भी है । 
इनमें भी यदि सदाचार का अभाव न होता, तो इनके  नष्ट' होने 
का भी कोई ऐसा निन्‍्य कारण न था | ,वद्धन्व् न्थ धम्सपद म 
लिखा है, कि 'जो, अविचारी, प्रर-सत्री की अभिलापा करता है, 
उसे चार , फल , मिलते हें--( १ ) अपयश, (२ ) निद्रानाशक 
ता ( ३ ) दण्ड ओर ( ४ ) नरक ।' इस प्रकौर अन्य भन्थों 
ने भी, परदार-गमन की निन्दा की है । ु 
पराई स्त्री' के 'साथ रमण करने वाला प्रुष, कभी-कभी कैसे 
। घोर पाप में प्रदत्त हो जाता है और 
,रदारणसन की हानि पराई स्त्री के त्यागवाला परुष, ऐसे 
,र पक उदादरण। प्राप से किस भ्रकार बच जाता-है/ 
इसके लिए एक 'ृष्टान्त दिया जाता है | 
एक बार, तीन आदमी, विदेश गये । उन तीनों में से एक 
तो व्रतधारी श्रावक था--उसने खदार सनन्‍्तोप 'त्रत खीकार 
करके पर-स्त्री का त्याग कर दिया था--और शेप दो आदसी, 
त्रत-रहित, एंवं परदार गामी थे | इन तीनों की 'माताएँ, बहुत 
पहलें से ही घर से निकल गई थीं, जो उसी स्थांन पर वेश्या- 
वृत्ति करती थीं, जहाँ ये' तीनों आदमी गये थे | उन 'त्यागन्नतं 
रहित दोनों आदमियों ने, 'एक रात में, चेश्यागमन'का विचार 
किया'। इस विचार को, उन्होंने अपने श्रावक मिन्न 'से भी प्रकट 
किया | श्रांवक ने, अपने साथियों के विचार का विरोध किया, 
तंथा वेश्यागमन से इनकार 'कर दिया । उत्त दोनों ने, भ्रावक से 
बहुते आग्रह किया और कहां; 'कि तुम्हें वेश्या के यहाँ: जाने को 
पैसे हम॑ देंगे; तुम जाओ | दोनों साथियों' ने,' श्रावक को वेश्या 


हि 


रे 
।' 
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के' यहाँ जाने के लिए विवश कर दिया | ' 
तीनों सित्र, उन्हीं तीन वेश्याओं के यहाँ गये, जो इनका 
माताएं थीं। योगायोग से तीनों आदमी, अपनी-अपनी माँ के 
ही यहाँ गये। श्रावक को तो पर-स्त्री-संभोग का त्याग था, इस- 
लिए वह वेश्यारूपिणी अपनी माता के पास बैठ गया ओर 
उससे वातें करने लगा । वातों ही बातों में इन दोनों ने एक दूसरे 
को पहचान लिया ; श्रावक ने, अपनी माता से पूछा कि-तू 
यहाँ केसे आगई ९ उसने उत्तर दिया, कि में, ओर मेरी पड़ोस 
की दो साथिनी-जो अमुक-अमुक की माँ हैं---हम तीनों यहाँ 
श्रहुत दिनों से वेश्यावृत्ति करती हैं | श्रावक ने कहा-राजब हुआ 
वे दोनों भी यहाँ आये हैं और अपनी माताओं के यहाँ गये हैं ! 
जल्दी दोड़कर उन्हें बचाओ ! |. : 
माता और पत्र,उन दोनों के यहाँ दौड़कर गये, परन्तु इनके 
जाने से पूष ही थे दोनों अपनी-अपनी माँ से भ्रष्ट हो चुके थे ।. 
श्रावक को प्रेरणा से, य तीनों स्त्रियें भी वेश्या-वृत्ति छोड़ 
कर अपने-अपने घर चलीं । श्रावक्र के दोनों मित्र भी साथ ही 
थे, लेकिन उन दोनों मित्रों को, अपने ऋृत्य' पर इतनी लख्ञा हुई, 
कि वे दोनों हो जहाज से कूद कर डूब मरे । . 

- यदि उस एक श्रावक की ही तरह ये दोनों मित्र भी परदार- 
त्यागी होते, -तो इस प्रकार साँ के साथ भ्रष्ट ' होने एवं लज्जित 
होकर मरने-का मौक़ा क्‍यों आता ? आजकल भी, इस अकार. 
की कई घटनाएँ सुनने में आती हैं, जिनमें परदार-गामी पुरुष ने, . 
अपनी पुत्री आदि के साथ भी दुराचार किया | ऐसे घोर पापों. 


७5, . 
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से बचने के लिए भी,खदार सन्तोपत्रत खीकार करना और परस्त्रा 
का त्याग करना उचित है । 
आजकल के पुरुषों में, शायद ऐसे पुरुष तो अधिक निक- 
लेंगे, जो मांस-मदिरा के त्यागी हों, लेकिन परदार-त्यागी-पुरुष 
सम्मवतः बहुत कम निकलेंगे | 
पटदारगगमन, मांस और सदिरा , शंस-मदिरा के त्यागी और पर- 
के समान ही स्याज्य दे । दार-भोगी एरुप, संभवतः परदार 
को मांस-मदिरा की अपेक्षा त्राह्ष समझते हैं। लेकिन वास्नत्र .में 
मांस-सदिरा की अपेक्षा परदार प्राद्ष नहीं हैँ, किन्तु सांस- 
मदिरा के समान ही त्याज्य है । सांस-मदिरा की ही तरह पर- 
दर-सेवन भी, बुद्धि; धन, सौन्दर्य, दया, सहानुभूति और घस्म 
का नाशक एवं हिंसादि पापों में प्रवृत्त करनेवाला है । ऐसा 
होते हुए भी, बहुत से लोग इस पाप से मांस-मदिरा के पाप की 
त्तरह-नहीं वचते । । 
उपासक  दशाहु-सूत्र के ८ वें अध्ययन में, महाशतक श्राचक 
का वर्णन आया है। महाशतक की स्त्री. खेती मांस-भक्षिणी थी 
ओर महाशतक श्रावक था, फिर भी उसने मांस-सक्षिणी रेवती 
को नहीं त्यागा । सम्भवतः इसका कारण - यह था, कि रेवती 
मांस-भक्षण का पाप त्तो करती थी, परन्तु पर-परुप' सेंचन का 
पाप नहा करती थी, किन्तु सहाशतक परही अनुरक्त थी । इस 
कारण शायद्‌ महाशतक ने यह विचारा होगा, कि यदि में इसे 
त्याग दूँगा, 'तो'सम्भव है कि यह व्यमिचार का भयकर पाप 
करने लगे। जान पड़ता है, कि इंसी विचार से सहायशतक श्रावक 
ने, मांस-भक्षिणी रेवती का त्याग नहीं किया । इससे यह सिद्ध 
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हुआ, कि महाशतक की दृष्टि में ज्यभिचार यदि भांस-भन्नण से 
अधिक नहीं, तो उसके समान ही पाप था | 
बहुत से पुरुष, अपनी ञ्लरी से तो पातित्रत पालन कराना 
चाहते हैं, उसे पर-पुरुष-गामिनी नहीं देखना चाहते, लेकिन 
वि प अपने आपको, परदार-गमन के 
पत्वो को सदाद (रिणी रखने के लिए स्वतन्त्र सममते हैं। ऐसे 
[छए स््रय सदाचारी धनो ! 
लोग, जान-बूमकर बबूल वोते है 
ओर फिर भी आम खाने की इच्छा रखते हैं| क्रिसी नियम का 
पालन, दसरे से तभी कराया जा सकता है, जब स्वयं भी उसका 
पालन करें ।. जबतक स्वय॑-द्वार किसी नियम का पालन न 
किया जावे, तत्रनक दूसरे से उत्त नियम का पालन कराने में 
सफलता नहीं मिल सकती । यह बात दूसरों है, कि परदारगामी . 
पुरुष की म्री, अपना धमं विचार कर स्वर्य ही सदाचारिणी रहे, 
लेक्रिन, परदारगाममी-पुरुष को सेंद्धोन्तिक रूप में यह अधिकार 
नहीं रहता, कि वह अपनी स््री को सद्राचारिणी रहने के लिए 
बाध्य कर सके | यह अधिकार उस तभी हो सकता है, जब वह 
भी सदाचार का पालन करता हो । बहिक स्लियोँ को पर-परुप- 
गामिनी बनानेत्राले, परदार-गामी परुष ही हैँ । ।ज़्यादातर स्त्री 
स्वयं हो परपरुप-गामिनी नहीं होतीं, किन्तु परदार-गामी-परुष 
&ी अपने लिए फिसी सती की पर-परुप-गामिनी बनाता हे । अत 
अपनी स्री को पतित्रता, सदांचारिणी और पत्ति-परायणा रखने 
के लिए भी;' खदार-सन्तोपब्रत स्वीकार कर पालन करना 
चाहिए | 
द्पि इस व्रत में, स्व-खी का आगार रहता है, लेकिन 
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इसका यह अथ नहीं हो सकता, कि स्व-स्त्री से मैथुन करने में 
स्वच्छन्द्ता से काम लिया जावे । क्योंकि इस न्त 
स्व-स्त्री सेवन भे का नाम,खदार सन्‍्तोप है,स्वदार-र्मण नाम नहीं 
नियमितता । है । थदि खदार-स्मण नाम होता,तत्र तो ख-ल्ती 
के सेवन में खन्छुन्दता को स्थान हो सकता था, लेकिन खदार- 
सन्तोप नाम में, खच्छन्दता को स्थान ही नहीं रहता । इसलिए 
आगार होने पर भी, स्वदार-सेवन से नीतिकारों की बताई हुई 
सयौदा का पालन करना आवश्यक है| नीतिकारों का कथन है--- 
सनन्‍्तानाथंज्च मेथुनम | 
थुन का विधान, सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही है । 
वेद्यक-मतानुसार, रजोदशन से पूब स्त्री-परुप का संसग 
सन्‍्तानीत्पत्ति के लिए निरथक है और ऋतु-स्नान के सित्रा अन्य 
समय में किये गये मेथुन से, वीय बृथा जाता है | इसलिए 
प्रनंथकारों ने कहा है--- 


रजो दर्शनतः पूर्व स्री-सेंचर्य मा चरेत | 
भविष्य पराण | 
रजोदरशंन से पहले, रत्नी-संस्र्ग न करे । 
इस प्रकार, ऋतु-स्नान से पूष, स्री-सेवन का निषेध किया 
गया है। ऋतु-स्नान से पूव, स्त्री-सेवन द्वारा चीय, को वृ्था नाश 
करनेवाले के लिए ग्रन्थकार कहते हें... 


व्यथाक्षारण शुक्रस्य त्रद्महत्या मवाप्युयात्‌.| 


निर्णय सिन्धु । 
(. वीय को छधा खोने से, अद्यहत्या का पाप होता है रा 
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इस प्रकार स्वच्छन्दता से, अपनी स्त्री का सेवन करन का 

भी निपथ किया गया है । वेद्रकमतानुसार, स्व-स्त्री के साथ भी 
अति मंथुन, करने से, शारीरिक शक्ति क्षय होती है, वीये पतला 
पढ़ता हैं; सन्‍्तान दुब॒ल, अल्पायपी ओर दर्गणी होती है। 
अति मंथुन करनंबाला अच्छे कार्य नहीं कर सकता । ऐसा पुरुष, 
यदि कर्भी अपनी स्त्री से अलग रहे, तो उसमें व्यभिचार-दोप 
का “आजाना बहुत सम्भव हैं | क्योंकि, वह अपनी मेंथुनेच्छा को 
रोकने में श्रसमर्थ हो जाता है, इसलिए दुराचार में पढ़ना 
आश्चय की बात नहीं । अति मैथुन से, आँखों की ज्योति क्षीण 
दो जाती दे, दाँत गिर जाते हैं और शरीर से दुर्गन्ध आने 
लगती दे । अति मैथुन के कारण, क्षय, प्रमेद्द, स्रम्रदोप, नपु'- 
सकता, आदि रोग उत्पन्न होते है ओर आयुववल कम होता है । 
बरद्यक पनन्‍्यों में कहा है--- 

थ्राति सी सम्प्रयोगाच्च रक्तेदात्मनमात्मवान्‌ू । 

क्रोड़ाया मि मेधावी हिताथी परखिर्जयेत ॥१॥ 

शूल कास ज्वर च्ास काश्व पांड्वामयक्षया: । 

आते व्यवायाजायन्ते रोयाश्रात्तेप करा दयः ॥ 

अति श्रीप्रसंग से अपने को यपाये रहना, सावधान मनुष्य को 
उचित है। अपना भछा चादनेवाले घुद्धिमान एुरुपों के लिए, क्रीदा में 
भी श्षति प्रसंग बय्ये है । अतिमेशथ्रुन से, शक, खाँसी, ज्वर, श्वास, हुई- 
लता, पीडिया, क्षय आदि यात ध्याधि उत्पन्न होती ई | 

तात्पय यह, कि अपनी स्त्री से भी अतिमेथुन वज्य है। 
अतिमेथुन के साथ ही, नीतिकारों ने, असेमय के मेथुन-का भी 
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' निषेध किया है । दिन का समय, रात का पहला ओर अन्तिम 
प्रहर, तथा स्त्री गर्सवती हो बह समय, मेंथुन के लिए निपिद्ध है । 
दिन में तथा रात के पहले और अन्तिम पहर. में, रवस्त्री से 
किया गया मेथुन भी शरीर-रम्वन्धी वे ही दह्वानियें करनेंवाला 
होता है, जो हानियें परस्त्री गमन से होती हैं । इसी प्रकार, 
गर्भवती रत्री से मैथुन करने से, गर्भ के बालक पर बहुत घुरा 
प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी तो साता-पिता की इस कुल्चेष्टा से, 
गे में ही वालक की मृत्यु हो जाती है। यदि बालक जन्मा भी, 
तो वह वचपन से ही अन्नह्मचरय की कुचेष्ठाईँ करने लगता है और 
अन्त में, महाभयंकर परिणाम को प्राप्त होता है । गर्भवती स्त्री से 
मैथुन. करने पर, .वह गर्भवती स्त्री भी रोगनप्रस्त हो जाती है, 
तथा असूति रोगादि से मर भी जाती है । गर्भवती से मैथुन करने 
के काय को, यदि मनुष्य-हत्या के समान पाप कहा जाबे, तव भी 
कोई अत्युक्ति न होगी । 
५ गर्भवती स्वस्त्री ''के समान ही, उस ख़स्त्री से भी 
मैथुन: करना वज्य है, जिसका बालक छोटा हो। छोटे चालक 
को माँ के साथ, ऋतुकाल में सेशुन करना भी, वैथक और 
नीति के अशुसार हानिम्रद है। ऐसी स्त्री के साथ मैथुन करने से 
और उस स्त्री के गर्भवती हो जाने से, उस छोटे वालक का 
विकास रुक जाता है, और गरभ का वालक भी, कसजोर, रुग्ण, 
« *वे अल्पायुषी होता है। इसलिए स्व-स्त्री से भी ऐसा मैथुन 
करना'त्याज्य'है । - का  आआ 


2९ 
१॥ 


हि बंत स्‍/ ध ग् ॥ 
' वंतेमान समय के परदार-त्यागी और र्वदार-सन्तोपी पुरुषों 
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में संभवत: ऐसे पुरुष तो गिनती के ही निकलेंगे, जो स्व-स्त्री-सेवन' 
है में नीतिकारों की बताई हुई मयौदाओं 
इस समय के लड़ार:  छ्वा पालन करते हों। लोगों के मुँह से, 
कक एक-दो या चार-दः दिनों के लिए मंथन 
का त्याम कराने की बात सुनकर, समाज की पतनावस्था पर दया 
आती £े | उनके इस त्याग लेने की वात से यह स्पष्ट हे, कि 
रैसा कोई ही दिन जाता होगा, जिस दिन वे मैथुन से बचे रहते 
हों। वतापि नीतिकारों न ऋतुकाल के सिवा अन्य समय सें स्त्री- 
गमन का निपथ किया है, और इस बात का समय वेद्यक-अन्ध 
भी करते है, तथा प्राकृतिक रचना पर इष्टिपात करने से भी यहीं 
प्रकट £, फिर भी, लोग इस मर्यादा की अवहेलना करते हैं । 
ए्से लोगां को मनुष्य कहने का कारण, उनकी शारीरिक रचना 
के सित्रा ओर छुछ नहीं रहता । क्योंकि, जिन नियमों का पालन 
बृद्धिदीन पद्चु भी करते है, उन नियमों का पालन, यदि वुद्धि- 
सम्पन्न मनुष्य न करे, तो फिर उसमें, पश्चओं की अपेक्षा-शारो- 
रिक रचना के सिवा कौन सी विशपता रही ? पद्म भी प्रायः ऋतु- 
काल के सिवा अन्य समग्र म॑ मंथन नहीं करता | यदि मनुष्य 
होकर भी इस नियम की अवहेलना करता है, तो इससे अधिक 
पतन की बात और क्या होगी १ स्वद्ार-सन्तोपत्रत का पूर्णतया 
पालन तमी सममना चादिए, जब-पर-स्त्री को त्यागने के साथ 
ही, स्व-म्त्री के सेवन में अनियमितता न की जावे, यानी सनन्‍्तोंप 
से काम लिया जाये । 
स्वदार-सन्तोपब्रत की विशेषता तब है, जब मौजूदा पत्नी 
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का ही आगार रखा जावे, जेसा कि आनन्द श्रावक ने, अपनी 
शिवानन्दा स्त्री का आगार रखा था। बन्रत 
धारण करने के पश्चात्‌, ओर विवाह करने की 
इच्छा न रखी जावे । पुरुषों ने, अपने अभुल से वहुविवाह या 
एक स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह करने का अधिकार बढ़ा 
लिया है, अन्यथा प्राकृतिक रचना पर ध्यान देने, एवं न्‍्याय- 
दृष्टि से विचारने पर, यह बात स्पष्ट है, कि इस विपय में पुरुष 
को, स्त्री से अधिक अधिकार नहीं हैं। अथोत्‌, जिस भ्रकार 
स्त्रियें एक-पतित्रत का पालन करती हैं, उसी प्रकार पुरुषों 
को भी, एकपक्नी-त्रत का पालन करना उचित है ओर जिस- 
अकार, विधवा होने पर भी स्त्रियें, दूसरे पुरुप के साथ विवाह 
नहीं करतीं, उसीप्रकार पुरुष को भी विधुर होने पर, दूसरी खतरी 
के साथ विवाह करना उचित नहीं; किन्तु विधवाओं की तरह, 
विधुर को भी त्रह्मचये पालना चाहिए। 


एक पत्रीन्रत | 


व्स्य्नसक +ससस्डपत 
खपतिसन्तोपष-त्रत । 


गा २ ३ 


कोमिलानां स्व॒रो रूप॑ नारी रूप पतिज्रतम । 


, चाणक्य नीति | 


ह् के ब्क 
हे का रूप उसका स्वर है और स्त्री का रूप, उसका पति- 
ञत है 
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- सर्वविरतित्रतझ्नचयत्रत खीकार करने में असमर्थ विवाह 
करने वाली-बियों को विवाह करने के पश्चात भी, स्वपति सनन्‍्तोप- 
त्रत स्ीकार एवं पालन करना चाहिए । 
स्पतिसन्तोपत्रत स्वीकार करने वाली ब्वियें, 
देशविरति-ब्रग्नचारिणी कहलाती हैं, और व्यवहार तथा अन्य 
प्न्थकारों की दृष्टि में, एसी सख्ियें अक्रद्मचारिणी भी कहाती हैं । 


् 


जंसे 


प्रदां सा 


या नारा पत्रिमक्तास्यात्यसा सदा बश्मचारिणी । 
सूक्ति । 
जो म्री, पतिमक्ता है-दूसरे परुष से अनुराग नहीं रखती-बद सदा 
अद्मरारिणी कहांती ५ ।' 
सख़पतिसन्तोपब्रत खीकार एवं पालन करने से, म्त्रियों को 
वे ही लाभ होते हैं, जो लाभ पुरुषों को स्वदारसन्तोप-अ्रत से 
होते हैं | संसारावस्था में स्त्रियों के लिए, 
सभ 
, स्वपति सन्तोपत्रत के समान, और कोई काये, 
इस लोक तथा परलोक में हितसाधक नहीं हैँ। दूसरे काय 
किसी एक ही लोक का द्वित साधने में समय दो सकते हैं 
लेकिन स्वपतिसन्तोपब्रत से दोनों ही लोक सुधरते है ।. अन्य 
अन्थकार भी कहते ह-- 


पति या नामिचराति मनोवारदेह संयता । 


सा भतलाकानाप्नोति सल्धिः साध्वीतिचोच्यते ॥ 
को मलुस्खति ! 


त्रद्यचय-त्रत. ., १०६ 


जो स्त्री, मच, वाणी तथा शरीर से -व्यभिचार नहीं करती ऐ, पर- 
परुष को नहीं वंछती है, वह इसलोक में साध्वी कट्दी जाती है ओर 
मरने पर, स्व और परम्पत से 'मोस को प्राप्त होती है । 
सपतिसन्तोपब्रत खीकार करनेवाली स्त्री के लिए, इस 
लोक तथा परलोक में, कुछ भी ठुलेस नहीं है। पतिद्ता-स्त्री 
की सेवा-सहायता के लिए देवता, भी तत्पर 
रहा करते हैं | शात्रों में, सीता, द्रौपदी ओर 
सुभद्रा आदि सतियों का वर्णन, उनके सतील्व के कारण ही 
आया है, एवं अग्नि का शीतल' होना भी उनके पातित्रत का ही 
प्रभाव है । इसके विपरीत जो स्त्रियं व्यभिचारिणी हैं, उनके 
लिए, इस लोक ओर परलोक में. वे ही - हानियें हैं, . जो द्वानियें 
व्यभिचारी पुरुष के लिए बताई गई हैं। अन्य ग्रन्थकारों ने 
भी कहा है-- 
न्यमिचारातूतु मतुः सी लोके ग्रप्नोति निन्‍यताम । 
शुगाल योनिंचाणोति प्राप रोगेश्च प्रॉ्यते ॥ 
भनुस्दति । 
पर-पुरुष के साथ रमण करनेवांली च्यभिचारिणी स्री, हस छोक 
में एनेन्दर को प्राप्त होती है, पाप तथा रोगों से पीढित होती है और 
मरकर स्थारी की योनि पाती है। यानी वक॑-तिर्यक्त गतिको प्राप्त होती है। 
स्वपति-सन्तोषञ्रत पालन करने के लिए, स्त्रियों को भी 
उत्त नियसों का पालन करना -आवश्यक है, जो नियम स्वदार- 
नियम - -' पप अत लेनेवाले . पुरुषों के लिए, बताये 
गये हैं । बल्कि, धर्म-सहायिका होने के कारण 
स्त्रियों पर, अपने पति को ब्रत पर स्थिर रखने, एवं नियों का 


व्यभिचार-निन्दा | 
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पालन कराने की ज़िम्मेदारी और आ पड़ती है | खपति सन्तोष- 
त्रत की आराधिका स्त्री, एसे कोई काय नहीं करती, जिनके 
करने से उसके या उसके पति के ब्रत म॑ं दोष लगता हो; या त्रत 
स सम्बन्ध रखनेवाले नियम भंग होते हों । 

देशविरति त्रह्मचय की रक्षा के लिए, उन नियमों को आदश 
मानकर यथासंभव उनका अनुसरण करना- उचित है, जो 
नियम संविरतित्रह्मचय को रक्षा के लिश 
बताये गये हैं । यह वात दूसरी हैँ, कि देश- 
विरति त्रष्मचय व्रत खीकारने वाले लोग गृहस्थ होते हैं, इसलिए 
समुचित रूप में उन नियमों का पालन न कर सकें, लेकिन 
आंशिक रूप में अवश्य पालन कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 
सवंविरति ब्रद्मचारी की तरह देशविरतित्रद्मचारी, उस मकान में, 
जिसमें स्त्री, पश्मु रहुते हों न रहने का नियम नहीं पाल सकता, 
लेकिन स्त्री-पुरुप अलग-अलग कमरों में रहने, या एक शय्या 
पर शयन न करने के नियम का पालन कर सकता है। इसी- 
प्रकार, देशविरति ब्रद्मचारो यदि स्त्री-मात्र को न देखने-उनसे 
वात चीत हँसी-मज़ाक आदि न करने--का नियस नहों 
पाल सकता, तो पर-स्त्री के लिए तो “इस नियम को पाल ही 
सकता है । सारांश यह, कि देशविरति त्रद्मचारी को, सवथा नहीं, 
तो आंशिकरूप में उन मियमों का पालन करना उचिंतं है, जो 
॥%< सवविरति ब्रह्मचारी एवं' त्रक्षचारिणी' के लिए वंतांयें 
गये हैं । 


ब्रतरक्षा के उपाय: 





देश-विराति वह्मचये ब्रत के अतिचार । 
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शास्र में, प्रत्येक ब्रत की चार मयोदा बतलाई गई हैं; अति- 
क्रम, व्यतिक्रम, अतिचार ओर अनाचार | त्रत को उलंघन 
करने का सक्लल्प करना अतिक्रम है। इस 
संकल्प को पूरा करने के लिए सामग्री जुटाना, 
व्यतिक्तम है । त्र॒त को उल्लंघन करने के संकल्प को कायरूप 
में परिणत करने के लिए तैयार हो जाना, अतिचार है ओर 
व्रत का उल्लंघन करने के।संकल्प को पूरा कर डालना यानी त्रत 
को तोड़ डालना, अनाचार है । 

यद्यपि, ब्रत में दूषण तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से भी 
लगता है; लेकिन मानव-खभ्नाव को दृष्टि में रखकर, व्यवहार 
में अतिक्रम ओर व्यतिक्रम से ब्रत दूपित नहीं माना जाता; 
किन्तु अतिचार से ब्रत दूषित माना जाता है और अनाचार से 
तो, त्रत नष्ट ही हो जाता है | ब्रत में दूषण का प्रारम्भ अति- 
चार से साना जाता है, इसलिए श्रत्येक त्रत के अतिचारों को 
जानकर उनसे बचना आवश्यक है | 


व्याख्या 
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देश विरति त्रह्मचय त्रत के,, भगवान महावीर ने पाँच अति- 
चार वताये हैं; जो इस प्रकार हैं-- 
सदार संतोसाए पंच अहयारा जाणखियव्या न समायरि- 
यत्त्रा तंजहा-इत्तिरिय- पारिरंगहिया गमणें, अवाररिगाहिया 
गमरणे, अनंगक्रीडा करणे, पर विवाह करणे, कामभोय 
तिव्वामिलासे | हा 
ध्दार सन्तोप अत के पाँच भतिचार जानने योग्य हैं, लेकिन भाच- 
रण योग्य नहीं हैं । वे अतिचार ये हैं--इल्रपरिगृहीताग प्रन, अपरि-- 
गृहीता गमन,अनंग क्रोढ़ा, पर विवाह करण, काम मोग में तीव्र अभिलापा।? 
देशविरति त्रह्मचयत्रत का पहला अतिचोर, इत्वरपरि- 
ग्रहीता गमन है | वहुत से लोग, खदारसन्तोपत्रत लेकर भी 
यह गुजायश निकालने लंगते हैं, कि हमने 
स्वदार का आगार रखा हैँ, अतः यदि किसी. 
स्त्री को कुछ समय के लिए रुपये-पेसे देकर-या विना दिये ही-- 
अपनी वना लो जावे और उप्तके साथ खदार का-सा व्यवहार 
किया जावे, तो इससे स्वदारसन्तोष-ब्रत में कोई दूपण नहीं 
आता | यद्यपि, स्वदार-सन्तोपत्रत में, केवल स्वदार--थानी 
जिसके साथ, देश और समाज प्रचलित रीति से विवाह हुआ 
है, उसी का आगार रहता है, फिर भी, कई लोग उक्त प्रकार 
की गुजायश निकालने लगते हैं । लेकिन इस प्रकार की -ग॒ुजा- 
यश निकालकर, जो अपनी नहीं है; उस स्री को, थोड़े समय के. 
लिए अपनी वनाकर, उसके साथ मेथुन करने के लिए तैयार हो 
जाना, अतिचार है ।-ऐसा. करना, जबंतक अतिचार के रूप में 
है, तवतक तो त्रत में दूषण ही लगता है--अरत नष्ट नहीं होता- 


पहला अभतिचार ' 
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लेकिन इस प्रकार. का कार्य अनाचार के रूप में होने पर, यानी 
मैथुन क्रिया रूप में हो जाने पर ब्रत.सष्ट. हो जाता है.। . 
दसरा अतिचार अपरिग्रहीता-गमन. है । परदार से निवततनें- 
वाले वहुत से लोग, परदार-त्याग का यह. अथ लगाने लंगते हैं 
कि जो स्त्री दूसरे की है, जिसका स्वामी कोड 
दूसरा पुरुष है, उस सत्री से मेथुन करने का 
हमने त्याग लिया है, लेकिन जो स्री किसी दूसरे की है ही नहीं, 
जिसका कोई नियत पर्वि ही नहीं है--जैसे वेश्या--या जिसका : 
विवाह ही नहीं हुआ है, या विवाह तो हुआ है, लेकिन अब वह ' 
पतिविहीना है--जैसे विधवा, या पति-परित्यक्ता--ऐसी मरी के 
साथ मैथुन करने से लिये हुए त्याग में, कोई दूपण नहीं आता | 
यद्यपि, पर-ञ्ली के त्याग में उन सभी ख्त्रियों का त्याग हो जाता है, 
जो अपनी नहीं हैं, फिर भी कई लोग इस प्रकार गुजायश निका- 
लने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार की गुंजायश निकालकर, जो 
स्त्री अपनी नहीं हैं, उस स्त्री से मैथुन करने के लिए तैयार हो 
जाना, त्याग की प्रतिज्ञा को दूषित करना है। -अतिचार की 
सीमा तक-यात्नी सेधुन करने की तेयारी तक--तो त्याग की 
प्रतिज्ञा दूषित ही होती है,लेकिन अतिचार की सीमाका- उल्ल॑घन 
'होते ही--अनाचार होने पर--लिया हुआ त्रत नष्ट होजाता है । 
कई लोग कहते हैं, कि नेश्या तो किसी की स्त्री नहीं है 
इस कारण वेश्या-संभोग से त्रत नष्ट नहीं होता । ऐसा कहने 
चेश्या-गमन से हानि ओर सममनेवाले लोग, लिये हुए श्रत्‌ ओर 
त्याग के रहस्य से.ही अनभिज्ञ., हैं| सखदार- 
सन्‍्तोषत्रत ओर परदार-विर्मण सत्री भोग की लालसा को 


दूसरा अतिचार 
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सीमित करके, शर्नें:-शनै:' उसे कम करने के लिए हैं । लेकिन 
वेश्या-संभोग, पर-स्त्री-धभोग से भी अधिक हानिप्रद हैं । वेश्या- 
संभोग से, दर्निषय-लालसा में ऐसी भयंकर बृद्धि होती हैं, कि 
जिसका वर्णन करना, शक्ति से परे की बांत है । वंश्या-गार्मो 
पुरुप-दुविपय-लालसा में बृद्धि होने के कारण-वेश्या 

पीछे अपना सब छुछ खो बैठता है। वेश्या के पीछे, 
वढ़े-बढ़े धनिकों कों--अपना घन-वेभव खोकर--भोख मांगिनां 
पढ़ती है । बढ़े-वढ़े परिवार वाले; वेश्या-के कारण निःसह्दाय हो 
जाते हैं । बड़े-बड़े बलवान, वेंश्या-संग से वलद्दीन हो जाते हैं 
इतना होने पर भी, जिस वेश्या के पीछे यह सब होता है, वह 
वेश्या, किसी भी पुरुष की नहीं होती। वेश्यागामी-पुरुष, इस- 
लोक में निन्दित और परलोक में दण्डित होता है | घड़े अनुभव 
के पत्चात भवहरि कहते हैं-- 


वेश्या सो| मदनजाला रूपेन्धन समेधिता । 
कामिमसियत्र दृयन्ते योवनानि घवानि चर ॥ 


'देदया, फार्मांगिन की ज्वाला द्ोती है, जो रूप-देधन से सजी रद्दती 
है; कामी छोग, इस. रूप-इनन्‍धन. से सजी हुई. वेइया नाम्नी कामारिन 
की व्वाडा में, अपने यौवन जोर घन की भाहुति देते हैं । 


..तातसपय यह, कि वेश्यागामन भयंकर पाप है| वेश्यां-गामी 
पुरुष का अन्तःक रण इतना कल॒पित हो जाता है, कि वह अपने 
कुट्ुंम्त की स्त्रियों पर कुद्ष्टि डालने में, तथा मलुष्य-हत्या एवं 
आत्म-हत्या करने “मे भी नहीं हिचकिचाता | 
- तीसरा -अतिचार अनंगक्रीड़ा है। फाससेवन. के लिए 


(३५... :काकक # मा ] 


ब्रह्मचय-ब्रत २११२ 


प्राकृतिक जो अंग हैं, उत्ते सिचा शेप सब अंग, काम सेवन के 
लिए ,अनह हैं। जो अद्व, काम-सेवन के 
लिए अनह्ग हैं, उनसे काम-क्रीड़ा करना, अनद्भ- 
क्रोड़ा कहलाती है। जैसे-गुदामैथुन, हस्त-मैथुन, मुखमैथुन, 
कणमैथुन, आदि | इन सत्र मेथुनों की विशेष व्याज्या, अश्ली- 
लता से मरी हुई है, इसलिए विशेष व्याख्या न करके इतना दी 
कहा जाता है, कि स्व-ल्ली से भी ऐसा मेथुन करने से, ब्रत में 
दूषण लगता है । इसलिए ब्रत-वारी को इस अतिचार से बंर्े-« 
चाहिए | 

चोथा अतिचार,पर-विचाह करण है। आनन्द श्रावक की तरह 
अपनी स्त्री का नाम लेकर स्वदार सन्तोपत्रत स्वीकार करनेवाला, 
केवल अपनी उसी स्त्री पर सन्‍्तोष करने को 
प्रतिज्ञा करता है, जो प्रतिज्ञा करने के समय 
मौजूद है और जिसके साथ देश और समाज प्रचलित रीति 
से, विवाह हो चुका है। ऐसा होने पर भी, कई लोग यह 
गुजायश निकालने लगते हैं, कि हमने स्व-त्ली सन्तोपत्रत लिया 
है, इसलिए यदि किसी अविवाहित-स्री से विवाह करके: उसे 
अपनी ही वनालें, तो कोई हज नहीं | ऐसा करने से, हमारे बतं 
म॑ दूषण न लगेगा । वास्तव सें ऐसा करना ग्रतिज्ञा-विरुद्ध. है । 
जवतक ,यह काय अतिचार की सीमा तक है, तबतक तो त्रत 
सें दूषण हो लगता हूँ, लेकिन अनाचार के रूप सें होने पर, त्रत 
नष्ट हा जाता है | यह वात दूसरों है, कि कोई अपनी - इच्छा- 
नुसार ब्रत ले, लेकिन-आनन्द की तरह स्वदार-सन्तोषत्रत लेने 
पर, .पुन; विवाह करने का अधिकार नहीं रहता | इस व्याख्या 


तीपतरा भतिचार 


चौथा अतिचार 


बन. जान 
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के विपय में आचार्य हरिभद्रसूरिजी कृत 'धसविन्दु! प्रमाण हे | 

इस अतिंचार का एक अथ, दूसरे का विवाह करना-कराना 
मी हे। बहुत से लोग धर्म या पुएय सममकर, दूसरे लोगों का 
विवाह करने-कराने लगते हैं, लेकिन त्रतधारी के लिए, ऐसा 
करना निपिद्ध है। ऐसा करने से, उसका त्रत दूषित होता है । 

पॉँचवाँ अतिचार,काम-भोग की तीजत्र अमिलापा है । स्वदार- 
सन्तोपत्रत, काम-भोग की अभिलापा को, मनन्‍्द्र करने के लिए 
ही लिया जाता हैं ओर इसीलिए इसके नाम 

सन्तोप' शब्द लगा हुआ हैं| ऐसा होते 

हुए भी कई लोग, काम-भोग की अमिलापा को तीघत्र करने की 
चेष्टा करतें हैं; यानी वाजीकरण आदि- आपधि- का सेवन करते 
हैं, या का्मोद्दीपन की चेष्टा करते हैं और सममते हैं, क्रि इसमें 
हमारे त्रत को कोई हानि नहीं पहँचती | लेकिन ऐसा करने से 
स्दार के सेवन म॑ सन्ताप नहीं रहता, किन्तु असन्तोप वढ़ जाता 
है। इसलिए अतधारी को; काम-भोग की अमिलापा तीत्र करने 
का उपाय न करना चाहिए । ऐसा: करने से ब्रत में अतिचार 
होता हैं ओर अ्त।दृपित हो जाता है । 

इन अतिचारों को जानकर, इनसे- वंचना, देशविरति त्ह्म- 
चारी के लिएआवश्यक है | #& 


पाँचयाँ अतिचार 





# इन अतिचारों का अर्थ करने में मिन्न-भिन्‍न आचार्या का सिनन्‍म 
मिन्‍न मत है | कोशिश करने पर भी हम ऐसा सुभवसर प्राप्त न कर सके 
कि चर्चा द्वारा सब आचार्य इस विपय में एक मत हो जाते। अत 
ध्याख्यावा महोदय ६ टीडानुमोदिनल धारणानुसार यह अर्थ दिया गया है। 


यदि भविष्य में कोई सर्वानुमोदित था उचित अर्थ प्राप्त हुआ, तो दूसरेः 
संस्करण में परिशोधन कर दिया आवेगा | “-सम्पादक | 





उपसंहार । 


;' पूण-अह्यचय का अथ फेबल शारीरिक संयम है नहीं है, 
पकिन्तु सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार ओर मन, वचन, फाय 
करके काम-भाव से सवंधा मुक्ति हैँ । पूण मदाचय का पालन 
असंभव या अखाभाविक नहीं हे, किन्तु सम्भव ओर स्ाभा- 
विक है | यद्यपि पूर्ण झ्नचर्य का स्वाश में पालन तो ग्रहत्यागी 
साधु ही कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप में गृहस्थ भी पाल 
सकता है और शरीर के साधारण चिकास के लिए. प्राप्नचय का 
पालन करना आवश्यक हैं । इसके लिए दृढता की आवश्यकता 
अवश्य है। जिसमें दृढ़ता नहीं है, जो इन्द्रियों फे किंचित प्रकोप 
के सामने ही मुक जाता है, वह नह्ाचर्य का पालन नहीं कर 
सकता 4 . क्योंकि, इन्द्रियों के सामने थोड़ा भी कफ जाने पर 
इन्द्रियों का-वल. बढ़ता जाता है, ने अपना आधिपत्य जमाती 
'जाती हैं, और किर न्ह्मचर्य से हो दूर नहीं फेंक देती, किन्तु 
:दुशचार के गहे सें डाल देती हैं । ५ 


(//८ 
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जिंस प्रकार ब्रह्मचर्य खाभाविक है, उसी प्रकार, दुविपय- 
भोग अस्वाभाविक है; जिसकी इच्छा होना, प्रायः घुरे तौर पर 
किये गये लालन-पालन का फल है। गाँधीजी के शब्दीं में, 
भाताएँ और दूसरे सम्वेन्धी अवोध बच्चों को यह सिखलाना 
धार्मिक-कत्तैव्य-सा मान बैठते हैं, कि इतनी उम्र होने पर तुम्हारा 
विवाह होगा । बच्चे के भोजन और कपड़े भी, बच्चे को उत्तेजित 
करते हैं | बच्चों को, सेकड़ों तरह की गम और उत्तेजक चीजे 
खाने को देते हैं; अपने अंध-प्रेम में, उनकी शक्ति की कोई पवरो 
नहीं करते । इस प्रकार माता-पिता स्वय॑ विकारों के सागर में 
डूबकर, अपने लड़कों के लिए वेलगाम स्वच्छुन्द्ता के आदश 
- चन जाते हैं ।? गांधीजी का थ्रह कथन, अधिकांश में ठीक है 
ओर इस ग्रकार का पालन-पोपण ही विपयेच्छा उत्पन्न करने का 
कारण है| क्‍ 
डुविषय-भोग, उसी प्रकार अखाभाविक और बत्रह्मचये उसी 
अकार स्वाभाविक है, जिस प्रकार असत्य, अखाभाविक और 
सत्य, खाभाविक है । यदि किसी बालक के सामने, असत्य का 
वातावरण न आने दिया जावे, तो चह वालक 'असत्य” किसे 
कहते हैं, यह भी न जानेगा, न असत्य का उपयोग ही करेगा । 
ठीक इसी प्रकार, यदि क्रिसी वालक के सामने दुविषय-भोंग 
सम्वन्धी कोई वात न की जावे, काम-भोग का कोई आचरण न 
किया जाबे, तो सम्भवत्त: उसमें उस प्रकार की दढुविपयेच्छा 
उत्पन्न ही न होगी, जेसी कि इससे विपरीतावस्था में उत्पन्न हो 
सकती है । बच्चों के सामने, किसी कुकृत्य को यह सममकर 
करना; कि ये बच्चे क्या जानें, भूल है। बच्चों पर, प्रत्येक 


हि] 


ब्रह्मचय-ब्रत ११६ 


अच्छी या बुरी चात का स्थायी-प्रेभांव पड़ता है ।:उनके हृदयरूपी 
कोरे चित्रपट पर, प्रत्येक वात इसप्रकार अंकित हो जाती हे; 
जी मिटाने से मिट नहीं सकती । वास्तव में, यह सममता ही 
भूल है, कि हमारे किसी काय को दूसरा नहीं देखता, या 
हमारे काय का अच्छा-चुरा प्रभाव, दूसरे पर नहीं पड़ सकता | 
गुप्त से गुप्त काये और विचारों का प्रभाव भी, इतना गहरा और 
इतनी दूर तक पड़ता है, कि जिसका अनुमान लगाना भी 
कठिन है।'.. ' 

.. यद्यपि, पण ब्रह्मचय के आदश तक सभी लोग -नहों पहुँच 
सकते, लेकिन भ्रत्येक व्यक्ति के सामने इस आदर्श का होना 
आवश्यक है । जिसकी मानसिक आँखों के सामने यह आदर्श 
नहीं है, चह्‌ पतित से भी पतित हो जाता है । वह दर््िपय-वासनां 
की लगाम को, काबू में नहीं रख सकता, किन्तु उच्तका शला/मं 
हो जाता है । 

पूर्ण ब्रह्मच्य से झुका आदश, एक पत्नीत्रत और एक 
प्रव है । जो 'लोग, पूर्ण ऋ्द्मचर्य के आदर्श की ओर, सहसा गति 
करने से अपनेआप को असमथ देखते हैं--मार्ग में पतित होने कां 
भय है--उनके लिए, यह दूसरा नीचे से-तीचा आदशप्हे । यह 
आदश, कमजोर लोगों के लिए पणण ब्रह्मचय तक पहँँचने के 
भाग मे--एक विश्रान्तिस्थल है । इससे नीचा-कोई आदर्श नहं 
है, न इससे नीची अवस्थांचाला, अह्मचर्य-के मार्स का पथिक ही 
माना जा सकता है।.._* 

विवाह, दुविषयेच्छा मिटाने की दवा है, न कि दुविषयेच्छां 
' को उप्ति को साधन । झुविषेग्रेच्छा की-तृप्ति तो. कभो हो ही नहीं 


११७ उपसंहार । 


को कि. कर, 


सकती । उसकी दृप्ति के लिए, जैसे-जैसे उपाय किया जावेगा, 
वह वेंसे ही वेसे बढ़ती जावेगी | दुविषयेच्छा-पृत्ति की प्रत्येक 
चेष्टा, टुविपयों का अधिकाधिक ग्रलाम बनाती है । 
विशेषतः विवाह करने का कारण, सन्तानोत्यत्ति की अभि- 
लापा है, अत: इस अभिलापा के परी हो जाने पर, ढुविपय-भोग 
का त्याग कर देना ही उचित हूं । इसीग्रकार बढ़ती हुं३ सनन्‍्तान 
को रोकने के लिए भी, मेंथुन का ही त्याग करना चाहिए, कृत्रिम 
उपायों का अवलम्बन लेना ठीक नहीं । सन्‍्तति-निरोध के कृत्रिम 
'डपाय, अनीति और पापाचार को बढ़ाने वाले तथा स्वास्थ्य को 
्टष्टि से भी ह्वानि- प्रद हैं । 
देशविरति-त्रह्मचर्य-त्रत की रक्षा कें लिए, स्री को पुरुष की 
ओर पुरुष को त्री की सहायता करना, उचित एवं आवश्यक 
है । यदि किसी समय पुरुष में त्र॒त या उसकी मर्यादा भंग करने 
की बुर्री इच्छा हो, तो पत्नी का कर्तेव्य है, कि वह प्रत्येक सम्भव 
उपाय से, अपने पति को ऐसा करने से बचाव । इसीमकार, 
'यदि किसी समय स्री में ऐसी कुभावना हो, तो पति का भां 
यही कर्तैन्य है। इसग्रकार एक दूसरे की सहायता एवं डक 
दूसरे को सावधोन करते रहने से, पति-पत्नी दोनों का अत निर्मेल 
पलेगः और कमी न कभी पर्ण ब्रह्मचय के आदृश तक पहुंच 
कर अपना कल्याण कर सकेंगे । 


आज 
ठें7 


. ओर साधुमागी-जैन 
पूज्य श्री हुकमीचन्दुजी सहाराज 
के सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-म्एडल 
रतत्ारम 
का 
संक्षिप्त-परिचय 
“+न्दपै> ० हं22092०--- 
इस मण्डल की स्थापना सम्बत्‌ू १९७८ में, समाज के 
साधु-साध्वी एवं श्रावक-आ्राविकाओं में प्रेम-भाव की बृद्धि, 
आधचार-विचार की शुद्धि एवं ज्ञान-प्रचार के उद्देश्य को लेकर 
हुईं थी । तब से यह सणडल आजतक अपने ध्येय की ओर 
अच्छी प्रगति कर रहा है.। धामिक एवं सामाजिक शिक्षा के 


लिए इस मण्डल की ओर से खाचरोद सें एक वियालय चल 
रहा हे. जिसका अडद्ध-व्यय श्रीमान्‌ सेठ हीरालालजी चांदेचा 


अदान करते हैं। जैन-शिक्षण-संस्था उदयपुर को भी ३०) मासिक 
सहायता दी जाती है । इन दो संस्थाओं के- सिचा, एक धार्मिक- 


जया इक 


- (६ * ) 
परीक्षा-बोड भी स्थापित है, जिसके द्वारा भारतवर्ष की समस्त 
 साधुमागी-मैन शिक्षणु-संस्थाओं के छात्रों को धार्मिक-शिक्षा के 
लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ओरसत्र शिक्षण-संघ्थाओं में एक ही 
धामिक प'््यक्रम की पढ़ाई का प्रवन्ध करके परीक्षा के अनन्तर 
उपाधि एवं पारितोपषिक वितरण होता है । 
ज्ञान-प्रचार के लिए. इस मण्डल द्वारा श्री मज्जेनाचाय 
- पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुमांस के व्याख्यानों 
. का संग्रह कराया जाता है ओर उप्धमें से धामिक एवं साल्िक 
जीवन प्रदान करनेवाली पुत्तक प्रकाशित की जाती हैं । 

_ जो मगढल इस प्रकार के उपयोगी कार्य कर रहा है, क्‍या 
आप उसके सदस्य न बनेंगे ? क्या अपने द्रव्य का सदुफप्योग 
ऐसे काय में भी न करेंगे ? सदस्य बनने में कोई -कठिनाई भी 
तो नहीं है | आप मण्डल के कोप में केवल ५००) रुपया जमा 
कराकर वंश-परंपरा के, या केवल १०१) रुपया जमा कराकर 
जीवन भर के सदस्य वन सकते हैं | यदि आप इतना नहीं कर 
सकते, तो २) रुपया प्रतित्रंष देकर वार्षिक सदस्य वचन जाइये ! 
मण्डल की मासिक रिपोर्ट तीनों प्रकार के सदस्यों के समीप 
निःशुल्क पहुँचेगी । ऐसे शुभ कारय के करने सें देर मत करिये | 


भगवान महावीर के इस-- :, 
समय गोयमा मप्पमड़ 


उपदेश को मत भूलिये । 





' इस मण्डल द्वारा ग्राष्य पुस्तके । 


अदिसा त्रत 
सकडान पुत्र 
धर्म व्याख्या 
सत्यन्रंत 
हरिश्न्द्र-तारः 
अस्तेयब्रत्त 
घुनाहुकुमार 
जद्यचये ब्रत 
वेघव्य दीक्षा 


।) 
>>) 
) 
>>) 
0) 
--) 
+) 
>>) 


“) 


सद्धम सण्डन २॥) 
अल्ेकम्पी विचार ॥) 
पूज्य श्र श्रीलालजी स० 

का जीवन चरित्न ) 
शालिभद्र चरित्र 5.) 
मिल के वस्ध >) 
माठ-पिठत-सेचा -) 


गज सुकुम्तार मुनि -)॥॥ 


एम्म्माककाकमक, 


मा 
डाक खच अलग हे | 


संगाने का पता--- 
पेक्रेट्री . 


जैन-हितेच्छु श्रावक-मण्डल, तलाम । 


